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शीराज्ञा का दूसरा अंक 
भ्रापकोसेवामे 
भरस्तुत करते हए हमें 
खुशी का श्रनुमव हो 
रहौ हे । 


इस श्रक मे लेख, कहानी 
तथा कविता का पहले 
ही की मान्ति संकलन 
किया गयारहे। 


` पाठक सामग्री को 


रोचक पाएंगे । 


भि 


सम्पादक : 


केह्‌रिसिह “मघूकर 


न् 11 9, ५2 


0) रल 


क्रम - संख्या 


परमानन्द श्रौर उन की हिन्दी कविता प्रो चमन लाल सप 
जन-साहित्य का निगुण साहित्य पर प्रभाव डा० शिव नन्दन कुर 
जम्मू : शूरवीर तथा कला प्रमो लोगों की धरती सुरज सराफ 
साहित्यक।र नी° डी० हस 
वाते घर की डा०° जम्भूनाथ सिह 
पिपासित नाविक मनसा राम चंचल 
काला जलूस पुथ्वी नाथ मधुप 
हकूमत ठाकुर पुचखी 
डोगरी लोक कथा साहित्य- एक परिचय विष्णु मारट्ाज 
सूयं का स्वागत रणवीर सिह चन्द 


वीरकः 





कश्मीरी भक्ति-काव्य की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए 
शीवदशंन तथा सूफोमत का मुख्य रुप से अध्ययन करना 
अनिवायं टै। कृष्णभक्त कविवों प्रर एवदशंन को अपेक्षा 
श्रीमद्भागवत का महरा प्रभाव पड़ा दै......... 1 


उन्नीसवीं शताब्दी के कश्वीरी कविं 


परमानन्द 
ओर 


उनकी हिन्दी कविता 
6 


भ्रो° चमनलाल सपर्‌ 


कर्मी री साहित्य मेँ भक्ति साहित्य भी काफी मात्रा मे उपलब्ध है । वास्तव 
्मेयदि देखा जाएं तो क्मीरी साहित्य. ही लल्लेश्वरी के रहस्यपुण 
भक्ति-कान्य से श्राराम्भ होता टै । लल्लेश्वरी कषमीरी काव्य की निगुण शाखा 
की प्रतिनिधि कवयित्री है। इसके श्रतिरिक्त रूप भवानी तथा भिर्जाकाकका 
नामी इस शाखा में गिना जा सक्ता है । रामभक्ति शाखा के प्रतिनिधि 
कवि प्रकाश भट है, यद्यपि इस शाखामे शंकर त्रिछल, विष्ण कोल, व्यसु तथा 
नीलकंठ शर्मा के नाम भी उल्लेखनीय है । प्रेम मार्गी. (सूफी) शाखा के ्रन्तगंत 
शेख नूरुटीन, हबीब उल्लाह नौशहरवी, शाह कलंदर, शमस फकीर तथा बहाबलार 
का नाम प्रमुख है। कृष्ण भक्ति शाखा मे महाकवि परमानंद का नाम सर्वोपरि 
है। दस शाक्ाके प्रन्तगंत कृष्ण रा्दान का नाम भी उत्लेखनीय है । 





कद्मीरी भक्ति काव्य की पृष्ठ भूमि का श्रध्ययन करने के लिए शोवदशन 
तथा सूफीमत का मुख्य रूप से श्रध्ययन करना भ्रनिवाय है। कृष्ण भक्त कवियों 
पर लैवद्शन की श्रपेक्षा श्रीमद्भागवत का गहरा प्रभाव पड़ाटहै। भक्त कावयोंने 
जहां कदमीरी साहित्य की श्रभिवृद्धि में म्रपूुवे योगदान दिथा वहां इन का हिन्दु- 
मुस्लिम एेक्य श्रौर एक मिली-जुली संस्छृति को जन्म देनेमें भी बड़ा भारी योगदान 
रहादै। इन संतसश्रौर सूफी कवियों कौ दृष्टिमें हिन्दू श्रौर मूसतलमानमे कोट 
जंतर नहीं ॥ श्राध्यात्मिकक्षेत्रमें यह्‌ बाहरी भेदभाव नहीं होतेहै। तभीतौ 
लल्लेश्व री कहती है : 

शिव छ्य थलि थलि रोजान, 
मो जान द्योद त मुसलमान । 
त्रकं छल त पान परज्ञान, 
सुई छं दयस सात्य जानी जान । 

(शिव ही सवत्र व्याप्त है । हिन्दू श्रौर मुस्लिम मे भेद नमान । जानी 
हो तो श्रपने श्राप को पहचानों। वही परमात्मा के साथ वास्तविक पहचान टे) । 

शेख नूर उटीन, जिसे प्रायः नुन्द ऋषि के नामसे जाना जाता है, कहते ह : 

पोज योद बोजख पांच न्वग्रख, 
नत॒ माजय न्व्रखे रचि, न माज । 
शिवस सा'त्यन यलि म्यूल करखे, 
स्यद्धि च्य ऋषि मालि त्यलि न्यमाज। 

(यदि तुम तत्व [सत्यः] को जानना चाहते हो, तो पांच इन्द्रियों को वदानें 
रखो । श्रपने शरीर को भूकानेसे कुं न होगा। यदि तुम शिव से एको 
जाग्रोगे, हे ऋषि ! तभी तुम्हारी निमा सफल होगी ।) 

इस “श्रुख'' मे "दिव" ` तथा निमाज' के च्रद्भुत सामंजस्य को देखाजा 
सक्ता टै । । 

जीवन परिचय 

इस प्रकार की स्वस्थ श्राध्यात्मिक एवं साहित्यिक परम्पराग्रों से युक्त कठ्मीर 
मंडल मे महाकवि परमानंद का जन्म हुप्रा। उनका जन्म १७६१ ई० में श्रलंतनाग 
जिला क सीर गावमेंहृश्रा। यह गांव प्रसिद्ध तीथे मटन (मोत्ते्ड) से थोड़ी दूरी 
(९८६ है। इस समय कर्मीर पर पठानों का शासन था। इनके पिता का नामं 
कृष्ण पंडित था | प्रौर्‌ माताका नाम सरस्वेती। भ्रारम्भमें फारसी की शिक्षा भ्राप्त 


२ | 


| शसीराजा 


वी। उस समयफारसी भाषाही शिक्षाक माध्यम थी 1 इनत का बर्चपन का 
नास नंदराम था ग्रौर "गरीब" उपनामसे फारसी में भी कविता किथाकरतेथे । पं 
नारायण ज्‌ म्‌रचगर (मृत्तिकार) हारा निर्मित इनका एक प्राचीन चित्र इन कें जन्म 
स्थान पर उपलब्ध है । सीर गांवमें सरस्वती परमानंद की उपास्य देवी थीं। 
वाद मेँ श्रपने जन्मस्थान के ही पास पहाड़ी पर स्थित “भगंरिा' कै मदिरमें 
दुर्गा की उपासना किया करते ये । इस स्थान के श्रनुपम प्राकृति सौँदयंने इन के 
भक्ति काव्य मे भी श्रद्मूत-काग्य सौदयं का समावेश किया दै। इनके पिता पटवारी 
भे ग्रौर उनके देहांत पर यह भी पटवारी बने । इनका विवाह मालथ्द नामी 
एक कन्या के साथ काफी ब्रल्पवयमे हृश्रा था। मालद्यद उग्र स्वभाव को थी। 
परमानंद विनोदी स्वभाव के थे । उस समय पटवारियोंको बड़ी नीच दृष्टिसे 
देखा जाता था । परमानंद का एक श्रधिकारी मिसरा राधूमल था। इसके कटु- 
व्यवहार से तंग प्राकर इन्होंने श्रपने एक पद मे उस पर व्यंग कसा था । 
परमानंद पर समसामयिक साधू-महात्माग्नो का काफी प्रभाव रहा। इनमें 

हिन भी दहै रौर मुसलमान भी । परमहंस स्वामी प्रात्मानंदजी के साध इन्होने 
काफी समय व्यतीत किया ग्रौर उनके साथ वेदातिका खूब ्रध्ययन किया। एक 
सिख साध्‌ के सत्संग से गुरु ग्रन्थ साहिव का भ्रध्ययन किया । म्रल्थ साहिब की 
इन पक्तियो : 

इक लख पत सवा लख नाती, 

ते रावण घर दिवा न बाती । 
को इस प्रकार श्रपनी एक हिन्दी रचना म इन्होने प्रस्तुत किया हे । 

इक लख पूता सवा लख नाते, . 

जिस रावण घर दिवा न बाते, 


क्या फल पाया कसासुर ने... । . 

मुसलमान फकीरों मे वाहव साहब के साथ इन का सम्पकं रहा । परमानंदं 
ने इनकी इच्छानुसार फारसी शब्दों से मिश्रित एक कदमीरी कविता लिखी । यहां यहं 
बात स्मरणीय है कि पंडित परमानन्द कर्मीरी केविताश्रौं मे संस्कृत मिश्रित 
शब्दावली का प्रग्रोग किथा करतेये। प्रसिद्ध कवि महमूद गामीसे भीइनकी 
मैट बताई जातीदै। इस के अतिरिक्त इन का एक पड़ोसी पं० टिकाराम धा; 
वह साधु था श्रौर दानिक, धामिक तथा नैतिक विषयों पर फारसी में कविता किया 
 करताथा। उक्तस भी परमानन्द प्रभावित थे। 

प्रारम्भ में उन्होने देवी की प्रशंसा मे काव्य रचना कौ । जंसा कि पहले बताया 
गया है मदन मे “भगं शिखा' भगवती की-स्थापना है 1 कवि कौ उपास्य देवी होने के 


शीरात्रा | ॥ र 


कारण इन्टोने उक्त देवी की प्रशसा मे स्तति कोहै। इसकी प्रारम्भिक पवितियू है: 
श्री भगे सर्पी राज्ञा भवानी, 
लीन कर च दीन म्रस्य लिं चानिए। 
करट अन्य भविति गीत इन्टोने सीर गांव मे सरस्वती देवी करे पवित्र कुण्ड पर 
साधना करते हए रचे दह । 
महाकवि परमानन्दने श्रपनी साधना से योग की उच्च ग्रवस्थाग्रों का ज्ञान 
प्राप्त करलिया था। इन तथ्यों का संकेत उनकी कतिपय रचनाश्रीं में मिलता 
है। श्रमरनाम यात्रा से सम्बन्धित उनकी कविता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
मास्टर जिन्दा कौल जीने इनकी कविताश्रों को निम्नलिखित कम से विभाजित 
कियाहैः 
(१) देवी भवानी, गणेश, शिव, विष्णु श्रादि की प्रदंसा में गाए गए विनय के 
पद । इन पदों मे कवि ने श्रपने किए पापों का उल्लेख करते हुए क्षमा-प्राथना की है । 
(२) दूसरे भागमें इनकी श्रमरनाथनजी की यात्रा जंसी कविताएं श्रातीरहै। 
इन में योग सम्बन्धी बातो पर काफी प्रकाश डाला गयाहै। 
(३) तीसरे भाग के अ्न्गत उनकी तीन लम्बी कविताए श्रातीदैँ। (क) 
सुदामा चरित्र (ख) राधा स्वयंवर (ग) रिव लग्न । इन कविताग्रों का केन्द्रीय 


माव करमशः सुदामा श्रौर श्रीकृष्ण का श्रनन्य प्रेम, राधा तथा श्रन्य गोपियों का 
श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम तथा रिवश्रौर उमाका मिलन है । यह तीनों कविताए 


परमात्मा का जीवात्मा के प्रति अ्रनन्य प्रेम दशति रहै श्रौर इसी प्रकार जीवात्मा का 
परमात्मा के प्रति प्रेम श्रौर श्राकषेण। 
श्रागे चलकर "मास्टर जी' ने परमानंद की पफुटकर कविताग्रों के दौ भेद करिए 
है :-(१) श्राध्यात्मिक पथ पर चलने वाले जिजासुग्रों के निमित्त कवितयें । नमे 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रावश्यक साधनाभ्रीं का उल्लेख किया गया है । 
(२) श्रपने श्ननुभव की परिपक्वता के फलस्वरूप लिखी गई. वेदांत पर भ्राधारितं 
रहस्यपणं कविताए ॥ 
परमानन्द को काव्य-रली की श्रनेक विशेषताघ्रों का वणन किया जा सकता 
दै । उनके काव्य में यत्र-तत्र श्रनुप्रास एवं यमक की श्रनुपम छटा प्राप्त होती है। 
एक उदाहरण प्रस्तुतं : 
पोशतस दीवकियि लूख ग्रासय यिवान, 
पोश॒ तस पूजि भ्रास्य लागानो, 


पोशतस जि कृष्ण उपकारक सताने । 
ज | 


सीराजा 


प्रथम्‌ पवित मे “पोशतस" का श्रं बधाई देना होतादै। दूसरी पक्ति में 
““पोशतस"" का श्रथं उसे फ़ल श्रपित करते ये, होगा । तीसरी प्ति मे “पोशतस " 
का श्रथं चिरंजीव होता है। । 

परमानन्द के दो पुत्र उत्पन्न हृए ये । किन्तु दोनों ब्रल्पवय मे मर गए । 
वडा विवाहित भी था। इस भौतिक सुख से वंचित होने के दुःख के श्रनुभव का 
वणंन उन्होने एक स्थान परक्ियादहै: 

कुन न कीवल न सार सूरमच्‌ भ्रार, 
निः पुतुर त नित्रन न रूदमुत-गाश । 

(ज श्रकेला हं, भेरीश्राशा विलीन हो गर्ईदहै। निःसंतान हं श्रौरत्रार्खो 
में प्रकारा नहीं रहा है) । 

महाकवि परमानन्द के कर्द योग्य रिष्य हुए । उनमें नागाम के प° लक्ष्मण 
ज्‌ प्रमूख हैँ । यह भी कवियेश्रौर इन्होंने नलदमयन्ती' नामक काव्य की कदमीरी 
मे रचना की है। 

इनके गांव का मुकदम सालेह गरनाई यद्यपि परमानंद का श्रषिकारी धा, फिर 
भी उनका काफी श्रादर करता था। श्राध्यात्मिक क्षेत्र मे काफो पर्ुचा हुभ्रा जान कर 
वह परमानन्द की सेवा भी करता था। इसप्रकार हम देखते ह कि परमानंद एक 
उच्चकोटि क योगी होने के साथ-साथ महाकवि भी थे । इनका देहात १८८० ६ 
मे हुभ्रा । 

महाकवि परमानंद पहले कदमीरी कवि है जिन्होनि हिन्दी मे भी कविता की) 
परमानंद के समय यहां की राजनैतिक परिस्थिति मे परिवतन हृत्ना था ॥ पठानं 
का शासन समाप्त हृश्रा था। सिख शासन के २७ वर्षो नेश्रौर फिर धम- प्रिय 
डोगरा प्रश्षासकों ने यहां के त्रस्त हिन्द समाज के लिए धार्मिक जीवन विताने के लिए 
एक स्वतंत्र एवं श्रनुकल वातावरण उत्पन्न करदिया था ॥ नारत के श्रन्य भागों 
से काफी संख्या मे घर्मप्रिय पयैटकः साध्‌, श्रादि कषमीर के प्रमुख तीर्थो श्रौर 
विशेषकर श्रमरनाथ जीकी यात्रा करने केलिए श्रते थे। मटन ग्राम श्रमरनाथ 
जीके मागं में ही पडतादहै श्रौरसाथ ही यह्‌ एक भ्रखिल भारतीय महत्व का 
तीथं है। यहां पर गमियो के मौसम मे काफी देर तक सापूभ्रो का निवास रहता 
है। परमानंद जी का इत साधु-सन्यासियों के साथ संपकं होने लगा । वेदात पर 
चर्चा, श्रीमद्भागवत का पाराण श्रौर संकीत्तंण श्रादि के कार्य-क्रम प्रायः भ्रायोजित 
ते ये। इन संकीत्तंन श्रायोजनों में महाकवि परमानंद हिन्दी के प्रमुख भक्त 
कवियों की कृतिो से परिचित हृएं । श्रतः हम देखते ह कि परमानंद पर जो 
द्थापक प्रभाव भविति का पड़ाहै वह दृ्टीं हिन्दी कवियों कौ कृतियो के कारण ह । 
उन दिनों मटन ग्राम मे स्वामी श्रात्मानंद जी नामक एक सन्यासी रहा करते थे। 


~ 
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ये बड़ ही विद्वान श्रौर योगी थे । इनके संपकं मे रह्‌ कर परमानंद ने वेदांत दर्जन का. 
गहन त्रध्ययन करने के साथ संस्कृत भाषा काभी प्रध्ययन किया। यही कारण 
कि उनको कविता में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। कहीं-कहीं पर तत्सम शब्द 
भी काफी संख्या में मिलते है । 
गोकल हदय म्योन तति चोन गर्यवान, 
चित विम दीप्तिमान भगवानो। 
इन में गोकुल, हृदय, चित, विमशं दीप्तिमान तथा भगवान राण्द संस्कृतं के 
ठं । उनकी बहुपरश्ंसित कविता की प्रथम पवित यहां उद्धृत की जाती है । 
कमं भूमिकायि दिज्जि धमुकं बल, 
संतोषि व्यालि भवि भ्रानंद फल । 
इसमे कमंभूमि, धर्म, बल, संतोष, श्रानंद-फल, संस्कत के शब्द । उपयु क्त 
कविता के शब्दों को भली प्रकार न समभनेकै कारण परमानंद ते खिव निवासी 
वहाब खार'' (जो एक दरवेशथे) को कृषि सम्बन्धी श्राध्यात्मिक श्र्थसे पूणं 
एक कविता सुनाई थी । जिसमें करारदाद, वादा, ज्यादा जसे फारसी के ब्द 
प्रयुक्त किए गए दहैँ।. 
परमानंद को हिन्दी कविता पर पंजाबी भाषा का भी प्रभाव पड़ा है। 
इसका कारण सिख शासक का प्रभाव तथा मटन में सिखों के गुरुढारे मे ग्रधियोंके 
साथ परमानंद का सम्पकं हो सकता है । एक उदाहरण यहां प्रस्तुत है: 
मन कसा तन मथुरा होंदा, 
कृष्ण भ्रात्मा हृदि गोकूल रहंदा, 
नारद विवेक सच सनियां देदा । 
इसमे होदा" “रहंदा' श्रौर "देदा' पंजाबी के शब्द है । 
परमानंद की लग-भग एक दजन हिन्दी कविताये उपलब्ध है। इनका महत्व 
सद्या को दृष्टि से नहीं, श्रपितु हिन्दी माषा ग्रौर साहित्य के देश-व्यापी स्वरूप का 
श्राकलन करने के लिए उनकी तत्कालीन उपयोगिता श्रौर प्रभाव को समभन की 
दृष्टि से राका जाना चादिए । कदमीर के इस महाकयि कौ ' “हिन्दी कविताग्रों'' की 
समीक्षा काव्य-शास्त्र की कसौटी पर न कस कर इसके राष्ट्‌-भाषा के महत्व श्रौर 
उसकी विस्तार सीमाश्नों के मूल्यांकन तथा विभिन्न प्रदेशो के पारस्परिक सांस्कृतिक 
श्रादान-प्रदान की दुष्टिसे करनी होगी । 
श्री कृष्ण का जन्म हुम्रादहै श्रौर भगवान्‌ रकर ने उनका दशन करने का 
विचार कियाद श्रौरयोगी का रूप धारणं करके भिक्षा प्राप्ति का स्वांग रच कर 
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योकृत में पधारे दँ । इस दुश्य का शनुपम चित्रणं परमानंद ने दस प्रकार कियाद: 
भिख्या" मांगन सांगः बनायो, 
प्रायो सदा शिव गोकल में। 
दशन करने को ध्यान धरायो, 
ग्रायो सदा शिव गोकल मे ॥ 
नंगे सिर शओ्रौर नंगे परे, 
नन्दकेडवर का सवारी था । 
गरंग मे भस्मा भभूत चढ़ायो, 
प्रायो सदा शिव गोकल मे ॥. 
हाथ मे त्रिशूला कान में मन्दा, 
सुन्दर मूख को करा कराल । 
घंटा शब्द श्रौर शंख बजायो, 
ग्रायो सदा शिव गोकल मे॥। 
गल मे नागेन्द्‌ हारा पल मे, 
जल मे जसे उटी तरंग । 
गोकल में. भूकंप मचायो, 
प्रायो सदा शिव गोकल मे ॥ 
यशोदा ने देवा एक भैरव-स्वरूप भिक्षा मांगने द्वार पर श्राया है । उसने 
श्री कृष्ण को छिपा लिया। इस वात को श्रत्यामी ने सम्‌ लिया: 
प्रतर्यामी स्वामी देखा, 
ग्रन्तर बाहर पूणं मय) 
बालकृष्ण का मूख उसने चायो, 
प्रायो सदा शिव गोकल मे ॥ 





1 भिक्षा। 
2 स्वाग। 
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यशोदा श्री कृष्ण को घरमें छिपा करग्रन्नकीो मुद्ध भरकर नोगेशर' के 
पास जाती दहै: 
लेकर दाना मुड़ भ्रायो यसोदा, 
वसुदेव का वासुदेव न साथ । 
सामने होके हाथ जुडायो, 
ग्रायो सदा शिव गोकल मे] 


यशोदा को क्या मालूम उसके धर मे किस विभूति ने जन्म लियादहै। 
जोगेडवरः' श्रीकृष्ण की महिमा का वणेन इस प्रकार करते हँ : 


यह बालक हे यसोदा माई, 
त्रिजगतांदा स्वामी है । 
जिसको बतायो उसको बतायो, 
श्रायो सदा शिव गोकलमे ॥। 


नावेद श्राख सके ना भाषा, 
व्यासं पराशर शुक देव, 
महिमा जिसकी हमको दिखायो; 
ग्रायो सदा रिव गोकल मे॥ 
गोपियों के विरह वणेन श्रौरश्रौकृष्ण के प्रति उत्कट-भवित का परमानंदने 


सकषम वंन क्रियाहै। इन कविताश्रों मे एक विशेष बात उत्तेखनीय है कि इन में 
वेदांत कौ ग्रदत भोवनाको भी समाया गया है: 


ना तुम देखो कृष्णा द्यामा, 
पतिया हमारा (म्हारा) लूकोः, 
बाजीगर ने बाजीगरी कौ, 
जिगर हमारा पारा लूको ॥ 


~ ~ ~ - - ---- -~--~ - --~ "~` ~ ~~ ~~~ 
"न 


1 कटु सके। 
, 2 लोगो । 
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ग्राखूगा हम ना कहु रखूगा, 
ना कहु तो मर जागा । 
रिस के नसना, उसका हसना, 
चोरों का ग्रलकारा लूको ॥ 


नेत्र प्रकाशक सूरज साङा, 
हमको न भ्रावे देखन मे भी। 


एेसा साडा देखो लको, 
जेसा जग मे पारा लूको॥ 


एके श्रौर लीला" (कविता) गोपियों दवारा मू कही गई है: 
सदके उसको बलाग्रो सदके सदके, 
क्या म्राना तदके मर जाना जदके | 


चारो वेदो का श्रथ यही 8 
जप तप यम श्रौर बरत यही दहै, 
छोड़ो कपाल श्रपना सद्गुरू पदके ॥ 


तुम होवो राजा तुमको श्रा जा मीदे, 
कृम करने से कम काजा मीरे, 


क्यों घट मे रहना घट वदके ॥ 


इनकी एक श्रौर कविता में श्रीकृष्ण के श्रवतारलेने का कारण स्पष्ट करते दुए 
वृषमान कै द्वारा पुद्धे गए प्रश्न का नारद हारा इस प्रकार उत्तर दिया गया दैः: 
जग मे कृष्ण किस कारण प्रायो रे॥ 


न 








1 कश्मीरी भाषा मेँ प्रेम-भवित सम्बन्धी कविता को "लीला कहते है । 
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मग्न रहा बंठा परमात्मा, 
नीच श्रपने कु भी ताहि जाना, 
प्रपने श्रापको देखन भ्रायो रे ।। 


प 


चित्त-प्राभास का बाधा दोक 
कृष्ण श्राप ही भ्राप राधा होके, 
फिर गई माया, ना मोहन श्रायो रे ॥1 


"परमानन्द विद्यानन्दः होके, 
मस्त रहै हस-रसके रोके, 


प्राप ग्रलेप श्राप लेपन ग्रायो रे।, 


परमानन्दः परम श्रानन्द होके, 


म्रनाहद बाद योग नाद बल्ध हौके। 


नित मुक्त होके नित बन्ध होके, 
जग मे कृष्ण उस कारण भ्रायो रे ॥ 


रहस्यवादी भक्त कवियों की भांति परमानंद ने करई प्रतीकों से वेदांत तथा 
श्रन्य श्राध्यात्मिक उपदेदा दिएर्है। वास्तवमें प्रायः श्रपनी कविताग्रों में रन्ठी गूढ 
बातों का समावेश करके श्रपने ` पाठको को मोह्-निद्रा ग्रौर श्रज्ञान सं जागने का 


प्रादे दिया दहे: 
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स्याम मुख सन्मुख दिखावे, 
मेरा मन केसा सुख पावे। 
इन्द्यि-नगर का राजा दद्‌ होवे, 
मोह लंका का रामचन्द्‌ होवे ॥ 
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कुम्भ कणं करने का जगावे, 
देह द्वारका मन टै कृष्ण जी । 
भोग इच्छा न्रठ पटरानी, 
वख-वख लख घर विदछावे ॥ 
जमने का जमुना पार तरे, 
सतसंग गंग श्रइनान करे, 
न प्रावन तीथं तन न्हावे॥ 


रहने क्या ना रहने का बेला, 
दैक्या यह्‌ एकं दो दिन का मेला, 
ग्रायो श्रकेला फिर जायो श्रकेला ॥ 


श्रीकष्ण कौ भक्ति मे लिखी हुई उन की बहुप्रशंसित कविता के कुं प्र हां 
उद्धृत किए जति द: 
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रूप तुम्हारा ग्रा पद्काना, 
तुम विन कुच नहीं काम । 
गोकल मे श्रीकृष्ण हुश्रा हो, 
प्रयोध्या मे श्री राम ॥ 
वेरी तेरे कोई न होवे, 
प्यारे तरि 2 
हिसा कसा मारा तारा, 
प्रम्‌ न 
वृन्दावन मे रास रचायो, 
नाम पयो गोपाल । 
भोगी हो सब भोगां भोगे, 
योगी हयो निष्काम ॥ 
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बाप हमारा कृष्ण हृश्रा हो, 
पिता तुम्हारा नन्द । 
प्रापस मे क्या पहुचोगा हस, 
श्राप से दर दाम ॥ 
तिम चरणमेंश्रदवैत काएक सुन्दर उदाहरण कविने प्रस्तुत किया हे) 
परमानंद कहता है राप मेरे पिताहं (परमानंद के पिता का नाम कृष्ण था) 
रौर श्राप का पिता नंद है (कविका वास्तविक नाम्‌ नन्दराम था) अरवभ्रापदही 
बताइए हम दोनों का श्रापसी संबन्ध क्या है? इसका श्राप हिसाव लग)इएु ।'' 
परमानंद ने कर्मवाद पर बल देते हए काफी रचनायें की दं! उनके एक हिन्दी 
पद में कर्म संबन्धी विचार उल्लेखनीथ दं : 
मात-पिता श्रौर सुत बध-श्राता, 
जान लियो तुम दाता हो। 
हाथ अ्रपनादै जी जगन्नाथा, 
कत-कुत्य प्रति पालन हौयो ॥ 
तुम समभति हो कि माता-पिता, वच्चे श्रवा मित्र तथा सम्बन्धौ तुग्दारी 
सहायता करेगे । यह्‌ भ्रम टै तुम्हारा दाथ जगन्नाथ है (रक्षक दै) तुमनेजौ करना 
हे सो करके स्वयं श्रपने पालकं बनो । इस पदमे हिन्दी के मुहावरे का यथात्‌ 
प्रयोग भी द्रष्टव्य है। 


इस प्रकार हम देखते रै कि श्राज से लगभग एक शताब्दी पूरवे के इस कदमी री- 
भाषी कवि ने श्रपनी मात-भाषा मे रचित उत्कृष्ट कविताग्रो कै श्रतिरिक्त कसी मधुर 
हिन्दी मे (जिसे परमानंद स्वयं (भाखा' कहते थे) कविता कौ है । 
=< 


ह्म पटले भी थे; यौर आगे भी होगे । अतीत से भविष्य 
तक हमने सव कुछ देखा है । टम शिव ह, हमारे लिए 
जन्म-मरण का क्रम कभी समाप्त तीं होगा । जसे सूयं 7 
माने जाने का क्रम कभी टूटता नहीं । --लल्लेष्वरी 
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"“जेन-साहित्य का निगु न 
साहित्य पर प्रभाव 


१, 
डा० शिवनन्दन कपूर 
1 


हिसा, कर्मकाण्ड, एवं वहुदेववाद के विरोध में जो श्रवैदिक श्रमणधारा 
प्रवाहित बुई, उसे निग्रन्य याजेन धमं की संज्ञा दी गई । इसके प्रवतंक 
ऋृषभदेव थे । उनका ऋग्वेद मेँ तो उत्लेख है ही, यजुर्वेद में उन्हे धर्म-प्रवतेको में 
श्रेष्ठ बताया गया । जेकोवी'ने पाश्वैनाथ कोही जेन-धमं का भ्रवतंक माना । 
किन्तु सर्वाधिक स्थापित वर्धमान महाबीर को मिली ॥ वे जिन आघ्यात्मिक 
विजेता, कहे गये । इसी कारण उनके ्रनुयायी जन कहलाये । २६वे तीथं कर 
महाबीर जी श्रहन्त भी कहे गये । 


वर्धमान महावीर के द्वारा जैन-घमं का पर्याप्त प्रचार हुश्रा 1 उनके श्रोतारो 
मे मगथेश विम्बसार, श्रौर श्रजातशत्रु से लेकर सामान्य जनता भी रहती थी । 
वैगाली, वज्यि मग्ध, मल्ल, कौशल, श्रादि गण-राज्यो मे प्रसार होने पर भी इसे 
राजकीय प्रोत्साहन कम मिला । उत्तर भारत के श्रतिरिक्त, इस का प्रचार 
राजस्थान, गुजरात, मालवा, उड़ीसा, ग्रांघ्र-प्रदेश, कर्नाटक प्रादि मे भीदह्ुश्रा। 
उडीसग मं उसे दौव-मत ने उखाडा । गुजरात मे हेमचच्दध के प्रभाव से सिद्धराज 
जयसिह भी इसके प्रचार मे सहायक बना । कुमारपाल ने भी इसे भ्रगीकृत किया 
था दक्षिण में जैन-प्रचारकों ने संस्कृत-पाठशालाये सोल कर, उसके विकास मे 
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ग्रत्यधिक योग दिया। श्राज भी वहां बालकों को वण॑माला के प्रारम्भ के पूवे, 
जेनियों को नमस्कार-पद्धति “श्रोम्‌ नमः सिद्धम्‌'' का उच्चारण करते ह। श्वं 
तया १२वीं दाताब्दी में कदमीर, काली, नदिया, तंजोर, कल्याण श्रादि इनके 
जान-दान के तीर्थं थे । 


डा० श्रत्तेकर के मत से, एक समय दक्षिण की एक तिहाई जनता जेन थी । 
ग्रकलंक, हरिभद्र, विचानंद, प्रादि विद्वानोंके श्रथोंसे जन-दशेन चरमता पर पहुंच 
चका धा । . अ्रपभ्र श-साहित्य की रचना, ग्रौर सुरक्षा मेँ भी उनका योग सर्वाधिकं 
रहा । संसृतमें ही नदीं, उन्होने प्राकृतमें भी प्रनेक ग्रथ लिखे। काव्य, नाटक 
ज्योतिष, म्रयर्वेद, व्याकरण. कोष, गणित. दशेन, श्रादि पर श्रनेक अनूपकं ग्रन्थ 
तेलुग्‌, तमिल, राजस्थानी, गुज राती, संस्कृत, श्रादि मे लिखे गये । 


[न =, ७ 


दक्षिणमें शासक ही नरी, व्यापारी, तथा मध्यम वगं भी इसके सम्पकंमे 
मे श्रीया । दक्षिण मे दिगम्बर, तथा गुजरात, एवं राजस्थान में श्वेताम्बर 
सम्प्रदायो की प्रमुता रही । जेन उपदेशकों के चतुर्दानि, प्रभय श्राहार, भेषज्य 
प्रौर शास्त्र ने जनता को श्राक्षित किया। गंगनरेशोंने तौ मानस्तम्भः स्थापित 
क्रिये । सल्लेखना भोजन कम करते प्राणत्याग भी प्रचलित हुई । रण्टरकूट राजा 
ग्रमोधवषं प्रथम ने स्याद्वाद ही नहीं, कई बार ्रकिचनता का व्रत भी ग्रपनाया। 
ग्राघ्नके होवानुयायी रजा मे भी जन साधु तथा साध्वियों का प्रादुर्भाव 
होता रहा । 


ग्रणुवाद जीव श्रौर प्रजीव के ग्राधार पर जगत के विकास का संकेतक दै) 
पुद्गले को ही “उाल्टन' ने मैटरकी संज्ञा दीथी । जेकोबीने भारतीय दर्शन में 
ग्रणुवाद का प्रादुर्भाव जेनियो से माना था। श्रालवार भक्तों ने जेन-धमं का विरोध 
करते हुए भी, उनके चदुर्दनि को श्रपनाया था । दक्षिणी जेन-साहिव्य मे तो हिसा 
न होने तक यज्ञोका भी विरोध नहीं है। 


जेन-धमं के ग्रन्तगंत पांच प्रतिनावरे श्रपेक्षित है--ग्रस्तेय, अ्रनासक्ति, ब्रह्मचर्ये, 
सत्य-भाषण. तथा अरहिसा । साम्य्रक्‌ चारित्रूय, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ दर्दान 
इसके त्रिरत्न हँ । शक रहित ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान है। सद्परक्‌ दर्शन में धमं एवं 
सप्त तत्वा पर्‌ श्रास्था प्रकट कोजातीदहै। वे तत्व हैँ-जीव, श्रजीव, ग्रास्रव बन्ध. 
सवर, निजंरा तथा मोक्ष । उपयुक्त ५ प्रतिज्ञां तथा त्रिरत्नों का निगुण 
साहित्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा ह । 





{--एनसाइ क्लोपीडिया अफ रिलीजन एंड एधिक्सो, वा०-१, प०-199 
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जंन-धमं मे जीव स्वतः प्रकादय श्रौर चेतन, एवं श्रजीव जड टहै। दोनों 
के संयोग से प्रलय रहित अ्रनादि विश्व का उद्भव हुश्रा है। भ्रजीव कै ५ प्रकार 
हैँ -पृद्गल, काल, ग्राकाश. धमं तथा प्रधमं। कमं भूततत्व है । विकारसेटही 
कमं कौ ग्रौर उन्मुख होकर वह उससे भ्राच्छादित हो लातादै। तेभी वह्‌ “वन्ध' 
यूत होकर जन्म ग्रहण करताटै। जीवोन्मुख कमे-प्रवाहु ही अ्रास्रव कहलाता है। 
इसे रोकने की क्रियासंवर कही गई है । तपद्वाराकमौँं का क 
दे । तपसे कर्मोकी विश्रुक्ति ही जीव की मुक्तिहै। म्रहिसा, तपु 
या सम्पत्ति-त्याग श्रादि में जँन-घर्म की निष्ठा है। इनके श्रनुसार न तमु | 
नदीं मिलती । जंन-धर्म के सिद्धान्त छटी शती में वलभी की महासभ्‌| में निंङ्िवितः ए, ५ 
क्रि गये ये। उनके धर्म-गन्थों मे ४६ प्रागम है, यथा. ग्रंग, उपग श्राप ~ ` 


एक्रात्स-भावि 2 
जै न-साहित्य के जिन विचारों का निगुंण-साहित्य पर प्रभाव पड़ा, उन 

एकात्मभाव भीरहै। तदनुसार एकको जान नेना हीसव को जान लेना है। 

जो सव कोजाननलेता दहै, ठ्हएकको भी श्रवक््य जानता है।" श्राचारांग सूत्र 

मे इसी विचार का अ्रनुमोदन करते लिखा गया है, सभी श्रात्माये समान दहैँ। 

ग्रपने-पराये का भेद नहीं है । फिरर्मै किसकी समाधि लगाऊ ? किसकी 

श्रचना करू ? स्परौ-श्रास्परं से किसिका त्याग करणीय ? किस मत्री श्रथवा 

विरोध करू? जिधरकीदष्टि जाती है, वही श्रात्मा व्याप्त है । कबीर ने 

भी इसी प्रकार के विचार व्यक्तक्यिदहै। भीखा साहब ने इसे जल, कनक शओ्रौर 

मृत्किा की मूल भूत एकता के रूपमे श्रकित किया है श्रौरतो रोर वतमान 

मे महादेवी ने भी क्या पूजा क्या अ्रच॑न रे मँ उन्हीं भावों की युनरावुत्तिकीहै। 








1-जे एंग जाणइ से सव्वं जाणड्‌ । जे सव्वं जाणडई्‌ से एग जाणइ ॥ आचारंग सूत्र ३/4 

2--को 1 सुसमाहि करं को अंचञं, छोपु अष्ठोपु करिवि को वंचड । 

3--हल सहि कलहू केण समाणउ, जाहि कहिजोवउं तदि उप्पाणउं ॥ योगिन्द मुनि, जव भे मातम 
तत्त-विचारा । योगासार दाहा 40 
व्यापक ब्रह्म सवनि मै एकै, को पंडित को जोगी ॥ 
राणा राव कवन सों कहिये, कवन वैदको रोगी॥ 
नमे आप, आप सवहिन र्मे, आप आपस खेले। 
नाना भांति घडे सव भांडे, रूप धरे घरि मेले ॥ 

4- जह तक समुदं दरियाव जल कूप है, लहरि अरु बरद को पाप। 
एकं सुवनं को भयो गहना बहुत देखु वीचार हेम खानी ॥ 
पिरयवी आदि घट रचुयो वहत, भितिका एक खुद भूमि जानि । 
भीखा एक आतमा रूप बहुत भयो, बोलता ब्रह्य चीन्दे सौ ज्ञानी ॥ 


ली राजा | ॥ 


ग्रहिसा 

जन-घ्म के जिषप सिद्धात का सर्वाधिक प्रभाव निगुण विचारधारा पर 
अंकित हुश्रा वह श्रहिसा का है । दिसात्मक यज्ञो के विरुद, वधमान की "देगना 
थी, मित्ती मे सव्व भूस्सु, मेरा सभी जीवोंसे मंत्रभाव है) जेन-धरमं के प्रमुख 
पवं संवत्सरी या पथुंषणा में प्रतिक्रमण कर पड्चताप किया जता है। तत्पश्चात्‌ 
सभी जीवों से क्षमा-याचना सहिता मत्री की उद्घोषणा होती है।' हिसा के 
सक्रिय तथा प्रेरणात्मक दोनों रूपों की उन्होने वजेना कौ। हिसा ज्ञात या श्रज्ञात 
किसी भीरूपमेन हो ॥ सभी प्राणयों मे जीवन-मोह है । सभी सुख एवं 
जिजी(वषा से मुक्त है ।* 

उत्तराध्ययन सूत्रमें ग्रहिषा की व्प्राख्या करते कहागयादँ, ब्रनुकूल ग्रथवा 
प्रतिकूल सभी जीवों के साथ सम्भाव रखना ही श्रहिसा या प्राणातिपात- 
वियति है निगुनिगोंमे कवीरने प्रहिक्षाके सिद्धति को प्रमुखता दी । "हलाल 
करने वाले मृक्षलमानों तथा कटका मारने वाले हिन्दुग्रों दोनों कौ उन्होने निन्दा कौ । 
ग्रहिसा शी चरमता पर ही उन्होंने पत्ती तोडनेमे भी जीव-हिसा के दशेन किये । 
ग्रहिसक के नाते हीवे शाक्तनिदक ह । जेन-धमं मे सक्रिय रग्राहसा होने से, 
उसके श्रनुयायी सूर्यास्त से पूवं भोजन, जल छन कर पीने, मूख पर पट्टी वांधने 
प्रादि की क्रियायं करते है । 


वाह्याडबरों का विरोध | 
बराह्मण पौरोहित्य के विरोधमे कर्मकाण्ड के श्राडवर के प्रतिकूल वधमान 

मदाबीरने क्रान्तिकौथी। उनका कथन था, केवल शिर-मुडन से कोई श्रमण 

नदीं बन जाता। श्रोकार के उच्चारणमसे ही कोई ब्राह्मण नहीं कटा जायेगा । 





1--खामेमि सब्बे जीव। सब्वे जीवा लमंतु मे। 
मित्तो मे सव्वभूएसु, बेरं मज्क् ण केणई ॥ 
2--जावन्ति लोगे पाणा तसा आदुवा थवरा । जाणमजांश वा न हणे नो विधायणए॥ 


दशवकालिक, 6/10 । 
ॐ सब्ब पाणा पियाउया, सुहसाया द्‌कलपडिकूला अप्ियवहा । 
पियजीणिो जाविडकामा, सब्वेसिजीवियं पियं । आचारांग सूत्र, 11213 


समया सब्वमूएसु समुमित्तेस॒ वा जगे । पाणाद वागूविरई जावज्जाप।ए दुच्रं ॥ 


उत्तराघ्ययन सूत्र, 19-25 
6--जकरी पाती खात है ताकि काढी खाल । जो वकररी बात है ताको कौन हवाल ॥ 


९. 
6-- वैष्णव को कटिया भली, ना सात बड़ गांव ॥ 
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शररण्य-वासं से ही मनुज मुनि की संज्ञा नहीं पा सकता । मुनि रामसिहने पाहुड 
दोहा, दोहा-उपहार में चित्त मूउनेकोदही महत्व दिया। जिसने चित्त नदींमूड 
उसका श्िर-मृ उन व्यथं है उन्होने ती्थे-भ्रमण, मंदिर-गमन श्रादि को भी 
निस्सार बताया ।७ जन-घमे के भ्रनुसार मानव समता से श्रमण, ब्रह्मचय सेः ब्राह्मण, 
मननसेमूनि्रौर तपसे तपस्त होता है। 


कबीर ने भी, साधन-हेतु श्राडंबर को प्रनावश्यक बताया, । यदि मन परव 
नहीं है, तो जप, माला श्रादिवेकारटै!० काठ की माला म श्रनेकं उलभने हे। 
माला तो गांठ, रहित, सन्सांस, तथा मन कीरही भेली है नंगे घ्रूमनेसं मुक्ति 
भिलती, तो घन मे वसनहीन विचरने वाले मृग परम मुक्त होते। मूड मु डाना 
मोक्ष-प्राप्ति मे सहायक होता तो मेड सीषे स्वगं चली जाती)" श्रतः केशन 
बिगाड़ कर मन मूड! सद्भाव मस्य है! फिर केदय लम्बे रखे या भूडं कोई 
अतर नहीं पडता केशों ने क्या ्रपराध कियाद ¦ 


गुरु को महिमा 

जैन-घर्म मे ५ परमेष्ठी सूपोंमें५ गुरुपग्रों की योजना है! वह श्रात्माकौ 
रहस्य प्राप्ति में सहायक है। ब्रह्य श्रौर उसमें समानता मानी गई है। महचद 
लिशित (दोहा पाहृडे' मे कहा है, रल तय दशन, ज्ञान, चरित्र क तत्व रूप गुर 








[- नवि मुण्डिरण समणो, न भोकारेण ब॑भणो। 
स॑मु रण्णवासेण, क्सचीरेण न तावस्तो 
--ुिय मुडिय मुडिया । सिरु मुडिय चित्तु न पुडिया । ॑ 
चित्त भरुढणु जि किय । संकरारह घंडण्‌ ति किउ + पाहृड दीहो ॥35 
3-पाहुड दाहा 161 --168 
4-बखमयाए समणो होई, बंभवरेण ब॑भणो । 
पाणेण उ मणी होड तवेण होड तावसौ ॥ उ त्तराध्यवन सूत्र, 20-82 
5--जप मौला छापा तिलक सर॑ न एको काम । मन कांच वुधा सचि रे रान्‌! क्बौरः 
ह--कनिरा माला काठ की, बहुत जतन के फरा । 
मालां सास उसंस की, जामे गांड न मेरा। 
धरनि फिरे जोगजो होई, बन क्रा मिरग मुक्ति गया कोई । 
मूड पुडायि जो सिघी होई, सरग ही भेडन पर्स कोई 
8- केसो कहा बिगादिय, जैमूडे सौ बार, 
मन कौं काहे न मूडिये, जामे विष्य विकार ५ 
9- साद्‌ सेती संच चलि, गौरां बू सुथ भाई। 
भावै संडे केस करि, भावै घुरडि भु इयर ५ 
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है। वही जिन रूप, सिद्ध प्रौर महादेव है । प्रात्म भ्रौर परके रहस्यका 
उद्धाटक है। उसी कीकृपासे भव-सागर संतरण संभव है । 


मध्ययुगीन सभी संतो ने गुरु-महिमा का उल्लेव क्रिया । कवर ने उसे 
गोविन्द से भी महान्‌ वताया । परसाथदही कहा, यदि गुर महान्‌ नहींदहै तो 
शिष्य मी पतन केगतं मे जा पड़गा। एसा गरु भी सहज नहीं है । उसके 
लिये भी ईश्वरीय कृपा श्रपेकषिता र मीरा ने उसकी महिमा गाई । 


नानकने उसे श्रलख का दशेन कराने में समथं माना। उनकी दृष्टि मेंतो 
गुरु दिक्षा मेधा के मध्य माणिक तुल्य प्रकाश करने वाली है । । 


ईदवर श्रौर चरित्र 


जैन'दशेन मेँ परमात्मा के लिये ईङ्वर शब्द का प्रयोग न कर, सिद्ध, वृद्ध, 
पारगत, श्रजर, भ्रमर, श्रसंग, बंधन-विमुज्त श्रादि नाम दिए । वैसे उनके राम 
'दशरथ-पुच्र न होकर, परम-ब्रह्म टै। इसीलिये तो कटा, “राम नाम कामरम 
है श्राना। | 


वधमान महाबीर ने कमं की श्रपेक्षा चरित्र परवल दिया । जैसे जला बीज 
मंकूरित नहीं होता, वसे ही तपसे दग्ध कर्म-बीज वाला मानव भी मुक्ति पा जाता 
है। श्रचारांग-सूत्र मे उन्होने धर्मके दो पक्ष बताये- श्रुत श्रथवा ज्ञान, तथा 
चारित्र । महाबीरने त्याग श्रौर तप पर तथा पादर्वनाथजी ने श्रसत्यत्याग पर 
बल दिया। पांच महात्रतो की योजना कीगई। वेय है र््राहिसा, सव्य, प्रचा 
ब्रह्मचये, भ्रपरिग्रह ये यो्गांग यमसे समानता रखते है} श्री महाबीरने दश 
वैकालिक सूत्र मे कटा रै, क्रोधप्रेम का नाश करता है । मान विनय का तथा 
लोम सभी सद्गुणो का विनाशक है । शांतिसे क्रोध को, मृदुता से मान को, 





1- गुरु जिणवरु गुर सिद्ध सिख गुर रयणत्तय सार । 

सौ दरिसावड अप्परू, माणंदा, भव जल पावदइ पार ।॥ 36 ॥ 
2 --गुरु गोबिद दोउ खड़े कके लागु पाय । बलिहारी गुर आपनो जिन गोविद दिया वताई 
8--जाका गुर भी अवला, चेला खरा निरंध । अंध अंधा ठेलिया, द्न्यू कूप पंडत ॥ 
4--ग्यान प्रकाश्या गुरु मिला, सो जिन बीसरि जाय । 

जव गोविद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई ॥ 
5-मति नच रत्न जवाहर माणिक जो इक गुरु को सिख सुणी, म्रथ साहब ॥ 
6--दग्धे बीजे यथात्यन्तं, प्रादुभेवति नारः । 

क्मवीजे तथा दग्धे, न रोहिति भवांकूरः ॥ 
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सरलता से माया को, एवं संतोपसेलोभ को जीते |` विवेकं के सम्बन्ध मे उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र का कथन है, प्रमाद ग्रनथं-मुल होने से त्याज्य है। 


कवीर ने ज्ञानाग्नि लगने पर वासना के सागर के भस्म होने, तथा नव सृष्टि 
मे वैराग्य, शिवेक, करुणा श्रादि पक्षियों केश्रानेका वणेन किया है ˆ निवेर, 
निकामता, प्रभु-भरवित, विषयों से निलिप्तता श्रादि संतोके लक्षण है। इस के 
साथहीज्ञान की ग्रपेक्षा, प्रेम, एवं समवेदना श्रपेक्षित है। ऊचे कुल में जन्म लेने 
से नदीं, कर्मो से मनुष्य ऊंचा होतादहै। सोनेके कलश मे भी छलकती मदिरा की 
साधु-जन निदाही करते प्रथि । दयाके महत्वकी श्रोर तुलसी ने भी दरगित 
किया है ॥° 


ग्रनित्यिता 

प्राचारांग सूत्र' मे प्रनिस्यि भावना का उल्लेख है । धीर व्यक्ति श्रालस्यन 
करे। यौवन जारहारैँ। रात्रिया भागरहीर्है। भोग रही है । भोग भ्रनित्य ह। 
वे मनुज को वैसेही छोड देते दै, जैसेःफलहीन वृक्षका त्याग पक्षी कर देते है। 
कबीर ने भी (कचि कुम्भ “पानी केरा बुलवुला' परमात कातरा, भ्रादि के 
उदाहरणं द्वारा मानव-जीवन की नदवरता सिद्ध कीरहै 


व 1 = 


1--दणवैकालिक सूश्र, 8138,89 
2 दीं लागी सादर जत्था, पंषी बैठे आद्‌ । 

दाधी देह न पालवे, सतमगरर गया लगाद्‌ ॥ 
2-- निरव री; निह-कामता, सार सेती नेह । 

विषियासू न्यारा रहै, ए संतनि कांग एह ॥ 
4- कबीर पदा दूरि करि। आधि पूया संसार । 

पीड न उपजी प्रीति सू,तौक्यू करिकर पुकार ॥ 
5--ञचे कूल का जनमिया, करनी ऊच न होष 1 

स्वणं कलस मदिरा भरा, साधू तिन्दं सोय ॥ 
6-लोभ पाप को मूल है, पाप मूल अशिमान। 

तुलसी दया न छोडिये, जब्र लग धट मे प्रान ॥ 
7--आचारांग सूत्र, 1! 2। 1 । 10-22 
8--कहूत पुनत जग जात है, विषं न सूरी काल । 

कबीर प्या प्रेम का, भरि भरि पिव रषाल ५. 

तषा, 

पानी केरा बुलबरषा मस मानम को जात 1 

देखत हौ छिप जायगा, ज्यो डरा प्रभात ॥ 
1 (3 


शीराज्रां 


जम्मू शूरवीर 
तथा कलाप्रेमी 
लोगों की धरती ध 


सूरज सराफ 
६ 


लम्भ डौगरो कोप्रदेदया है जिच्टोने न सिफं भारतम वरन्‌ विदेशोमं भौ 
श्रपनी सन्य बीरताकी धाक विढार्ईदहै। वीरलोगों कौ धरती होने कै अतिरिक्त 
कृति ने जम्मू को श्रप्याधिक्‌ सौद्य भी प्रदान किया है. इसकी हरी भरी चोटी 
छोटी घाटियां, कल कल करते निर्जर गगनचुम्शी पर्वत श्रौर उनकी दलवानों पर 
विस्तीणं श्रन्तहीणं धने हरित श्ररण्य; उन में चलत्ती सांय सांय करती स्वास्य दायिनी 
स्वच्छ वायु श्रौर उनसे नीनेश्राती हुई कूदती फांदती नदियां, नाले तथा जलः 
प्रपात, यह सब किसीभी पयटक का मन मोह लेने के लिये पर््राप्ति टं! गगरं 
के विख्यात तथा स्वास्थबधेक स्थल है-सन्नासर, जाई, स्योज, बनी, सरथल, 
ढरगर, डडड्‌ बसन्तगद़ तथा लोरन की चारागाहै--भद्रवाह्‌, किरतवाड, सुरंगकोटः 
वुःह्‌, बटोत, बनिहाल । नूरीद्धम्ब श्रादि के स्थान- मानसर सरू्दसर तथा 


वध्नाया कवी नीलाभ भीलें । 


सोने पर सृहागा ६ यहां के लोग जो लोक-नुर्यों लोग-गीतों तथा मेरो के 
तने शौकोन ह कि यह कहने मेको श्रतिचायोक्ति न होगी कि कोई एेसा 
दिनि नह होता जनक्रि इग्गरके किरीन किसीभाग मे कोष न कोर्ई्मेलान 
हता हो । प्रत्येक मेलेके श्रावक्यकश्रंग टोते ह सुन्दर लोक-न॒त्य तथा मन भति 
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सुरीले लोक-गीत ! लोक-गीत वास्तवमें डोगरों की शानदार परम्परागत निधि 
ह क्योकि इन्हीं से उनके इतिहास का, उनके चरित्र का, उनकी परम्पराश्रो का, 
प्रथाग्रों कातथा भावोका परता चलतादहै। भारत की लोक संस्कृति मे डोगरी 
लोकगीतों का उचा स्थान दहै । 
डोगरा प्रदेशा के भिन्न भिन्न भागों के लोक-नूत्य भी भिन्न भिन्न ह क्थोरि 
रतये धेत का नृत्य वहां के वातावरण के श्रनुसार होता है। उच्व पवतो क 
नत्य मैदानी क्षेत्रोसे पृथक. नगरोंके नृत्य गांवोँसे भिन्न हफिरमी डुग्गरका 
सव से अ्रधिक प्रसिद्धश्रौर सुन्दर नत्यहै (कुड यह गरही नृत्य साधारणतया ऊचे 
गीय रोत्रो मे, श्राग कै बडे बड़ श्रलाव जलाकर उनके इद-गिदं सारी रात नृत्य 
कियाजाता है। यह्‌ नृत्य बरसात के महीनों मे नित्य ही किसी न किसी गांव 
स स्थानीय देवी देवताश्रौ के सम्मान में श्रायोजित किया जाता है । इसके श्रतिरिक्त 
कोई भी हषं का श्रवसर इस नृत्यक रसिको को नघाने के लिये प्यप्ति होता है। ` 


ड्ग्गर जीवन की मलक्ियों में यहां की पहाड़ी यात्राश्रों का मी बहुत महत्व 
है! जम्मू के लगभग प्रत्येक भागमे एसी यात्रायहोती है, परन्तु चार प्रसिद्ध 
पर्वतीय याच्राये; जहां भारत भर के श्रन्यमभागों सेभी बहुत लोग भ्राते है, वहं 
है वैष्णवी देवी, सुकराला देवी, सुद्धमहादेव तथा कलाश ल कौ माव्रा। इन 
यात्रा््रों को जाने वाले श्रद्धालु तथा पर्यटक, प्रकृति के मनमोहक दृष्यों से श्रानग्दित 
होते है श्रौरसाथ ही उन मनकी शान्ति भी प्राप्त होती ह। इनके भ्रतिखिकत 
कुछ स्थानीय भहत्व की भी पटाड़ी यात्राये हँ जसे शिवलोड़ी की गुफा पिघला 
देवी की गफा, बडा अ्रमरनाथ, सरथल देवी श्रादि । 


डोगरोंने कला में मी बहत नाम उत्पन्न कियाहै। संसार का कौनसा बड़ा 
संग्रहालय रेसा होगा जहां बसोहली कीं चित्रकला की उक्ृष्ट कलां कृतियां बड़ 
सम्मान पूवंक न रखी गईं हों। इनके श्रतिरिक्त जम्मू प्रांत के विभिन्न भाग में 
प्राचीन मन्दिरों श्रवा पुरातन दुर्गो तथा राजमवनों मे अंकित भित्ति चित्र भो 
द्लनीय हें । 

डग्गर देश के श्रनेक भागों में निमित सहस्रौ वषं पुराने पाषाण मन्दिर तथा 
उन पर बहुसंस्यां म बनी मूर्तियां भी पुरातन काल सेही डोगसों के कलाप्रेम की 
प्रतीक है! इनमे. प्रसिद्ध देवालय दैः--बबोर, बिलावर, कृम्बी भ्रादि। द्ग्गर 
देश की राजधानी जम्मू नगरको सन्दिरोंका नगर' भी कहा जाता है जहां संकंडों 
की संख्या मे मन्दिरदै, जो पिः यथपि बहत प्राचीन तो नहीं परन्तु बहुत भव्य 
एवं विशाल है1 इनमें सत्तारह मन्दिरोका एकं समूह्‌ रधुनाथ मन्दिर के नाम 
ने उत्तरी भारत का रति विख्यात देवालय हे । | 
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स्थान स्थान परबने हए बड़ वड़े प्राचीन महल तथा दुगं-भग्नावस्थामे 
डोगरों के इतिहासके साक्षी श्रौर वड़े गौरवसे शीश उठाये इस भांति खडेह 
भानो वह्‌ जम्मू के भिन्न-भिन्न भागों के रक्षक हों । 

डोगरोका कला प्रेम उनक्री दस्तकारियों मेभी भकलकता है जैसे कि डोगरा 
रूमाल जिन पर कडा द्वारा वित्र बनाये जतिदहै, छपार्ददार चादरे, चटकीले रंगों 
वाली सींको द्वारा,निर्मित विभिन्न वस्तूये जसे नाना प्रकार की टोकरियां, चटार्दयां. 
तथा पंख, वांस निमित वस्तुयं इत्यादि । 

ं डोगरी चरित्र की एक प्रशंसनीय तथा श्राकरषक काकी है यहां के विभिन्न 

भमविलम्बियों कौ एकता तथा मेल मिलाप । जम्मू के विभिन्न भागों मे मूप्रलमान 
पीरोके करई प्राचीन स्मारकवबने हैँजहां प्रदिष्ट भी मनौतियां करने जाते ह 
भ्रौर वहां पर होने वाले उरसो पर भी सहस्रो की संख्या मे सम्मिलित होते है 
जहां डोगरों कौ इस धरतीमे प्रकृति ने मुक्त हृदय से भ्रपना सौदथं बिखेरा है- 
वहां यहां के कलाप्रेमी लोगों ने ्रपने हाथोंसे उस सुन्दरता कोश्रौर भी निखारा 
रौर श्रपनी निडरता तथा वीरतापणं कार्यो से इस भूमि को चार चांद लगाये ह| 

ङ्गगर देश जम्मू-कर्मीर राज्य का दक्षिण भाग है जिसकी जनसंख्या लगभग ` 
सोलह लाख है ग्रौर क्षेत्रफल लगभग १६००० व्गेमील है। इसका काफी भाग 
पाकिस्तान तया तथा कथित श्राजाद कदमीर' से भिलता है। एक श्रोर वहु पंजावसे 
मिलता है श्रौरद्रुसरी श्रोर वह्‌ करमीर तक फलता चला गया ह । उत्तर पूवं में वह 
हिमाचल प्रदेश से लगता है जिससे कि यहां के लोग संस्करति तथा भाषा श्रादि के 
सम्बन्व मे सवेथा भिलते हैँ! दक्षिण तथा -उत्तर परिचम में पंजाव तथा पाकिस्तान से 
मिलती हृई कुच मील चौडी पद्व को छोड कर जम्मू का सम्पूणं क्षेत्र घ्योटे बडे 
पवतो से भरा पड हैजो क्रिड़ढ, दो हजार फुट से लेकर सोलह सत्तराह हजार 
फुट तक ऊंचे है । | 

कुछ इतिहासकारो के प्रनुसार डोगरो का इतिहास तीन हजार सालसेभी 
भ्ाचीन है तया इतनी ही प्राचीन उनकी भाषा डोगरी भी है । परन्तु श्रभी गोध 
कर्त्र मे इस बात पर पर्याप्तं मतभेद है कि शब्द “डोगरा कहां से भ्राया । कुच 
्चृ्ान-कर्ताश्नों का विचार ` है कि यह शब्द विगतं" से वना है जिसका श्रथ ह 
दो गहे श्रौर जिनका त्यथ मानकर तथा.सरूई्सर की भौसो से है । एक लब्ध्व्ण 
वेदात के ्रनुार शज्द द्विगतं का स्रं है त्रिकूटा पव॑त (जिक्षके अंचल में वैष्णवी 
देगी की प्रसिद्ध गुफास्वितटै) कीतीन ऊंवीडनी चोयियों कै मध्य वने हुए दोः 
गड्ढं । कुं श्रौर इतिहासक्रारों के अनुकार शब्द इग्गर' डोगरा. शब्द : से निकला 
हे, इस प्रकर डोगरों का सम्बन्ध राजस्थान से बताया जाता है । 

---अ<-- 
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साहित्यकार 


बी० डी० हष 
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युग मोड़ देने को श्रहमियत रखने वाले कलाकार को साहित्यकार कहते है 
साहित्य का इतिहास साक्षी है । भारतीय साहित्य के श्राधुनिक साहित्यकार इसका 
उदाहरण हँ । उन्होने गृलाम-युग को मोडकर टीकर विपरीति की दिशा मे रन्त 
दिया । उनके साहित्य ने भारत को स्वतन्त्रता दी । वे सच्चे साहित्यकार हैं । उनके 
दिल-दिमाग मे युग मोडने की क्षमता है। वे घन्यवाद के पात्र हैँ। परन्तु जिस 
स्वतन्त्रता को हमारे आधुनिक साहित्यकारों ने विरासतके खूप में नवीन खमे के 
साहित्यकारों को प्रदान की रहै, वे इसकी रक्षा कर सकते है इसमें संदेह क्रिया जाना 
प्रसम्भव नहीं । क 


विर्व-सादहित्य के चिन्तन तथा मनन करने पर प्रतीत होता है कि समस्त 
भू-खण्ड का साहित्य उसके समग्र जीवन का प्रतिबिम्ब है। विश्व की किसी जाति 
तथा समाज म भ्राचार-विचारों में परिवतंन श्रथवा. भिन्नता दिखाई देती है; किन्तु 
तत्त्व: सम्पूणं मानवता एक है । उसके. विचारो का मूल-स्थल समान दहै। उसकी 
प्रनुभूतियों की भूख-प्यास एक है । उसका सुख-दुःख तया म्रासु-मुस्क,न -एक्‌ होने 
के कारण उसक्रौ समस्त जातियों कौ साहित्यिक विचार-धाराघ्नों में श्रनेकता होते 
हुए भी एकता है । जड-भौतिक्र वादी साहित्य भी मानम-जीर्वन ~ की विवेचनं 
मल्थं-शिवं-सुन्दरं के प्राधार पर स्वीकार करता है। साहित्य का मंगलकारी स्वरूपं 
मानव-जीषन के उत्थान का उत्तरदायित्व ग्रहण करता -है । `विद्व-साहित्यः कौं 
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प्रवलोकन करने न्नात होता है किसंसार के श्रनेकों षरिवततनों में साहित्यकारों 
का श्रधिक सहयोग रहा है । यदि यह कहा जाय कि मानव-समाज के ह्र परिवततंन 
कां श्रेय साहित्यकार को प्राप्त है, तो ग्रनुचित नहीं कहा जा सकता । ग्रतः 
भरानव-समाज के उत्थान पतन के उतरद।यित्व से साहित्यकार इन्कार नहीं कर 
सकता । 


साहित्य दशन का ग्रमिन्न अंगहै) दर्शेन जीव-जगतं का तात्विके विर्लेषण 
है । साहित्य जी वजात की क्रिय-प्रक्रियाग्रों एवं उस्र से उत्पन्न होने वाले प्रतिफलं 
की सरस तथा रोचक व्याख्या है । हर साहित्थकार को यह्‌ स्वीकार करना होगा 
कि वह मानव-समाजकी स्वयं एक इकाई टै। उसे भ्रपने चारो श्रोर विखरे हुए 
विषय श्रथवा जगतको भीस्वीकार करना होगा । इस श्रसीमित जगत से उसका 
क्या सम्बन्धहै, इमे वह भला नहीं संकता-। जिस मानव-समाज कौ वह्‌ स्वयं एक्‌ 
इकाई है, उसके उत्थान-पतन के सामूहिक उत्तरदायित्व से इन्कार नहीं कर सकता । 
साहित्यकार की कला ही उट्थान-प्रतन का कारण होती दै। जो साहित्यकार 
कलाफो जीवनके लिए स्वीकण्र नहीं करता, वहु साहित्यकार श्रपने कन्धों पर 
दौड़ लगाता है । उसकी कला, उसका जीवन तथा जीवन की क्रिया-ग्रक्रिया उसके 
स्वथं के लिए कल्याणप्रद हो सक्ती रहै. परन्तु समाज का कोई कल्याण नहीं कर 
सकती । 


हर कलाकार कुच" कहना चाहता है । समाज के कल्याण तथा उत्त्थान के लिए 
उसका वह कुछ ही प्रमृत है । साहित्यकार अ्रपने उस “कुञ्" को ग्यक्त करने के लिए 
कला कासहारालेतारहै। कला उसके कु का माध्यम है। वह्‌ इसी लिये कविता, 
कहानी, उपन्यास, नाटक, चित, नृत्य तथ। संगीत श्रादि समाज के रंग मंच पर प्रस्तुत 
करता हँ । कला जीवन है मृत्यु नहीं; कला श्रमृत है विष नहीं । इस लिए कलाकार का 
जीवन श्रमृत का शाश्वत-सरोवर है। वह ब्रमृत का प्रतीक होने के कारण. मानव- 
समाज को भ्रमत बांटत। है वह सत्य-शिवं-सुन्दरं का श्रवतार स्वयं हिवं हँ । महान 
योगी भी कलाकार है । उसकी कला, उसकी साधना की संतान है । वह्‌ श्रजर-श्रमर 
ह । कलाकार का श्रघ्ययन, चितन, मनन तयां श्रभ्यास ही साधना है । साधना हीन 


साहित्य, भ्रथवा कल। का जनम्‌ श्रसम्भव है । उ साहित्य या कला का नाम नटी 


दिया ज सक्रत। । कला श्रपने भें पूणं होने के प्द्चात ही प्रकट होती है। कला प्रकट 
होती है-- व्यक्त होती है, इस लिए कला, कला के लिए उस समयं तक है, जब तक 
वह प्रकट श्रयवा व्यक्त नदीं होती । प्रकट श्रथवा व्यक्त होने षर कला जीवन के लिए 
स्रं हो जाती । कला का वह रूप जिते पूवै-प्रकट या श्रव्यक्त-स्वरूप कहु सकते दै, 
कलाक्रार कौ स्वयं की मोक्ष श्रथवा श्रानन्द का कारण बन सकता ह । परन्तु मानवः 


समाज की मुक्ति श्रौरश्रानन्द तौ उसके ॐ र 
~ "वर्चत स्वरूप मेही निहति है 1 उसका 
ग्रत -ल्प जवन कं लिए है । ही निहित द 
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साहित्य समाज के कल्याण का साधन तो है ही, यह्‌ मनोरंजन का माध्यम मी 
दै । परन्तु उसके मनोरजन को उद्‌ देश्य हीन नहीं कहा जा सकता । यदि साहित्य 
का मंगलकारी रूप कटां भी श्रपने उद्देश्य को छोड देता दहै, तो उसे साहित्य नहीं कहा 
जा सक्ता । उस कला कटुना कला काश्रपमानहै। यह्‌ सत्यै कि विनाश का 
धान मी कला के चरणों में निहित है। परन्तु उसका विनाश भी मंगलकारी होता 
ह । कलाकार स्वयं शिव है । सुजन ग्रौर विनाश उसकी इच्छा है। वह प्रलय-नुत्य 
सुजन-नृत्य का जनक है। वह युगाधारमाहैश्रौरकणेधारभी। युगमोड़ देने की 
रक्तिका महासागर होने के कारण वह युग परिवतंक है। कला समाज का रंजन 
करती है । मानव-समाज कै मनोरन के लिए जो सामगी साहित्य प्रदान करता है- 
वह॒ उसकी श्रभिव्यक्ति की कला जो श्रपनेमेंःपुणं होती है । दुर्माग्यसे विद्व का 
कलाकार धमदीनताका शिकारदहो गया है जिस सं श्राधुनिकं युग के साहिव्यकारों 
को 'विकृत-युगः का जन्म दता कहाजा सक्ताटहै । विद्व का मनोरजन-साहित्य 
जिस विक्‌त-युग को जन्म दे रहा है वह साहित्यकारों के लिए चिनौती है । 


धभ धारण तथा श्रनुदासन का ्रपर नाम है। श्रनुशसनहीन व्यक्ति, समाज 
तथा राष्ट नष्ट हो जाते हैँ। घमेहीन समाज कभी जीवितं नहीं रह सकता । 
घमं एक व्यवस्था है-किसी-न-किसी व्यवस्था को स्वीकार करना होगा। यह भी 
हो सकता है कि समाज की नवीन रूपरेखा किसी साहिव्यकार के विचारोंमेहो 
तो दिशा हीनता कहा जा सकता है क्योकि वंह श्रपनौ धारणा को स्वीकार करता 
है । साम्यवाद स्वथं एक ग्यवस्प्रा है, भ्रनुशासन है धमं है। भ्राज हमारे साहिष्य 
ग्रोर साहित्यकार ने विर्व-समाज को कहां लाकर खडा कर दिया है यह एक 
विचारणीय प्रदन है । श्राज विर्व की ग्रनेकों गलियों मे सड़क श्रौर चौराहों पर 
नंगा-नाच हो रहा है! हर हाट-बाट-चौराहै पर प्रनैकों मूद्राग्रों मे सम्भोग के 
द्र्य दिखाई देते हैँ । सामूहिक-सम्भोग श्रमिशाप बनता जारहाहै। मर्यादा हीन 
सम्भोग किम समाज की रचना कर रहा है, यह बात नहीं है वहु सम.ज 
कोही स्वीकार नहीं कर रहा । विश्वके श्रनेकों देशों को समाज श्राजं इती 
रोग से पीडित है । भारतीय-समाज मे भी यह रोग फलनेकां प्रासः कर 
रहा है । यह श्रनुशासनहीन काम मानव-समाज के लिए धिनौना श्रौ र नापाक माहोल 
पैदा कर रहा है। मानव-समाज के इस विकृत स्वरूप का उत्तर दाथिव विर्व 
के प्रावुनिक साहित्य श्रौर साहित्यकार पर है। साहित्य का मनौरंजनकारी रूप 
विक्रृत श्रौर दिशाहीन होने के कारण, श्राज श्रनेकों देशो मं नंगी-सभ्यता का विकास 
हो रहादै। वहां घरों मे युवतियों ने नितान्त वस्तरदीन रहना ` पसन्द किया है । 
श्राप इस विचित्र-सम्यता के जन्मसे इन्कार नहीं कर सक्ते! जिन देशोंमे इस 
नंगी-सभ्यर्ता, का विकास हो रहा है, उनके सामाजिकं, धार्मिक तथा राजनंतिक नेता 


शीराजा | ॥ 
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प्रत्यन्त दुःख का श्रनुभेव कर रहे, यही वात नहीं है--प्रधिकाडा मां-बाप श्रपनी 
युवा पूरी श्रौर पत्र को, ग्रपनी स्वयंकी ग्रो सेधर के ह्र कायं मेहर जगह 
नितान्त नंग्नि देकर हैरान द । मां-वापि के कठोर दण्ड क्रा भी उने ऊपर कोई 
प्रभाव नदीं होता। यह नंगी-सभ्यता स्वतन्त्रता के नाम पर नंगा नाच कर रही 
है । वह नंगी-समभ्यता, श्राधूनिक्र साहित्य के विकास का अ्रन्तिम लक्ष्य है-- प्ाघूनिकं 
विकास कौ सुघर-कचनी की सन्तान, यह्‌ नंगी तस्वीर हर जगह दिवाईदेरटीदहै। 
इसका उत्तररायिरर सहित्य ग्रौर सादित्यकार के ऊपर दहै । नंगी तस्वीर सहित्य 


की सन्तान है! ग्राधूनिक कलाके विकास कौ म्नौलाद “नंगा-नाच'' कलार्के!र्‌ क्‌ 
स्वागत कर रदा श्रयवा अ्रपमान, कटा नहीं जा सकता । 


संसार मेंप्रापः हर व्यक्ति को यह्‌ कहते देदाज। सक्ता कि प्राधृनिक 
चलचिव्र-साहित्य दोष पूणं है; वतमान पीढी पर उसका क-प्रभाव पड़ .रहादै 
मानव-समाज का हूर समभदार व्यित फिल्म देखने का विरोधकररहादै। ई 
दोष का उत्तरदायित्व किसर परह? क्या इसका यह्‌ अ्रथं नहीं टै कि विर्व का 
हर समभदार व्यक्ति साहित्यकार तथा कलाकारसे नफरत कर रहादहै: भ्राज 
का साहित्यकार. यह्‌ कद्‌ कर वचना चाहता है कि साहित्य प्रौरकलाके नाम पर 
श्र-साहिव्यकार्‌ श्रौर श्र-कलाकार भ्रपने स्वाथं के लिए ्रश्लील साहिद्य श्रौर विनौनी 
कला का प्रसार कर रहे! यह तकं उनकी कमजोरी का प्रतीक है। यह्‌ कहु कर 
साहित्यकार श्रपने उत्तरदायित्व से इस प्रकार इन्कार करना चाहता है, जिस प्रकार 
कृमजोर शासन दात्र के प्राक्रमण होने पर श्रपने दायित्व से मुकर जातादहै। यदि 
प्रस्लौल-साहित्य कलाविहीत कला के प्रसारःप्रचार मे सफल दो जातादहे तो, क्या 
यह साहित्यकार श्रधवां कलाकार की बहुत वड़ी पराजय नदीं है? भ्राज तो रेरा 
प्रतीत होता है, मानो साहिव्यकार कलाहीन साहित्यका दया का पात्र बनकर. 
जीवन-यापन कररहा हो) चलचित्र की कटानी, गीत, संगीत तथा नृत्य श्रादि 
सबही तो साहित्यके श्रंगहै-समाज क्यों चि्रोसे घृणाकर रहाटहै? क्यो 
समाज पर कुप्रभाव पड़ रहाटहै? इसका उत्तर श्रालोचक के पास हो सकतां है, 
-मरन्तु विव का श्रालोचना-साहित्य इतना कमजगेर है कि वह॒ श्रपनी कमजोरी को 
छाने के लिए शासन को दोषी ठहरातरा है । वह्‌ प्रपने ऊपर शासन कै श्रधिकार 
को स्वीकार करता दै। खेदरहै किभ्राज के साहित्यकार ने. शासनः को श्रपना 
स्वाभी मान॒ लिया दहै; जबकि सत्य यह है, लासन सदैव साहित्यकार का गलामं 
होता है साहित्य हीतो शासन का निर्माण करता है । ५ 


मेरे एक श्रालोचक मित्र ने मुभे पत्र लि्ठकर पुत्छा है किक्या साहित्य पर 
ससर हीत है“? साहित्य का सेंसर तो प्रालोचना-साहित्य है । एक 
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वास्तविकं श्रालोचक सच्वा श्रौर ईमानदार न्यायाधीश होता है-फिर 
नलचित्र जगत पर सेंसर, क्या इस तत्व का प्रतीक नहीं है कि इस दुनियाका 
साहित्य ओरौर कला से कोऽ सम्बन्ध नहीं है? चलचित्र जगत पर सेंसर व है 
कि इस दुनिया में रने वालों का कोई दीन-ईमान नहीं है) शासन यह्‌ 
सोचता है। 


जहां तकर्म समभताहूं, मेरे मित्रके कहने काश्रिप्राय यहं है कि जब चल- 
चित्र-जगत का हर पात्र साहित्यकार श्रथवा कलाकार है, तो वह श्रषने ऊपर सेंसर 
को क्यो स्वीकार करता है। उसने इसे स्वीकार किया है । जब कहानीकार की 
कहानी का हर पात्र अपनेमे पुणे हं। उसकी श्राख्यायिका का हर पठल्‌ सत्यं - 


दिवे-सुन्दरं की भावी है, तो वह श्रपनी कहानी वधिक के हाथों मे कमी नहं सौप 


सकत ! जव चित्रकार, संगीतकार तथा नुत्यकार को श्रपनी कला पर गवं है, वहं 
जनन्त साधना कौ सन्तान है, तोवे ्रपनी संतान को िकारी के हवाले नहीं कर 
सकते । परन्तु सत्य यह दै कि बधिक एवं शिकारी के हाले कला की कमजोरी 
कटा जा सकता है । परन्तु देखना यहं है कि क्या इस-जगत का कहानीक्रार एवं 
ग्न्य पात्र कलाकार ह भी श्रभवा नहीं। यदि तो कृप्रभाव का प्ररन ही षदा 
नही हौता। कोभी समक्दार्‌ व्यक्ति फिल्म देखने को गुनाह नदीं कहता । कु 
न कधं उन कलाकारों स अ्रथवा उनकी कला में कमी है शासन को उनकी कला 
दर विश्वास नहीं, उनके साहित्य पर यकन नहीं । इसीलिए शासन चलचिवर- 
जनत पर सेंसर रखता दै। परन्तु खेद है करि संसार के श्रनेकों देशो मे, शासन ने 
चलचित्र-जगत पर, जौ सेंसर नियुक्त क्रिये है, वे साहित्यकार ग्रौर कलाकार न होकर, 
किसी स्रन्य विषय के विद्वान ।. 


मेरो श्रपनी न।किस बुद्धि कै श्रनुसार समाज कँ विक्त तथा दिशाहीन होने 
सम्पूणं साहित्य दोषी 


का कारण हमारा चलचित्र-जगत का साहित्य ही दोषी नही स 
है । विश्व का साहित्यकार नंगी-सभ्चता का विकासं कर रहा दै) श्रधिकाशि 


साहित्यकारो ने धम, सभ्यता तवा संसृति को तिरोहितं कर दिया है 1 उनकर 
बने को मजबूर कर दिया 


साहित्य ने समाज को रूप-सौद्मेता के सरोवरमें 
है । उपन्यास, कटानी, नाटक तथा गत श्रादि अधिकांशं भिन्न-मिन्न दौलियो भौर 
बोलियों मे रूप-सौद्े कौ उपासना कर रहे हं । उपन्यासकारं श्रपनी ही कमजोरियो 
ने रूपदे रहा है-गीतक्तारत्रपने को दौहरा रहा है । चित्रकार 'मौडल' मे सस्त, 
गरेको मुद्राभ्रों के चित्र भ्रस्तुत कर रहा है! कदानीकार श्रषनी ही कहानी कह 
रहा है । वह्‌ श्रपनी कमजोरी को व्यक्त कर रहा है। एसा प्रतीत होता है, मानो 
हमारा श्रधिकांश साहित्यकार ्र्वाचीन-युग का 'रूप-नगर कष दास बन गयां है । 
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साहित्य के श्रन्तगंत रूप-सौदयं॑का श्रपना एक स्थान है। अतीत कै सारि 
ने भी रूप-सौँदयं कां मार्मिक चित्रण किया है, परन्तु उसके रूप-सौद्यं की ग्राख्यापिकां 
का मन्त मंगलकारी है! वह सत्य श्रौर सुन्दर के साथ-साथरिवमभीहै। हमारा 
श्राज का ्रधिकांश साहित्य सत्य श्रौर सुन्दर हो सकता है, परन्तु उसे “शिव' नहीं 
कहा जा सकता । जो सत्य श्रौर सुन्दर समाज का कल्याण नहीं कर॒ सकता- 
समाज के उत्थान का भागीदार नहीं वन सकता, तो उसे व्यवितगत स्वीकार किया 
जा सकता है, परन्तु जव सत्य श्रौर सुन्दर समाज क पतन के कारण वनते जा रहै 
हो, तो सत्यं-शिवं-सुम्दरं के उपासको के लिए यह्‌ एक चिनौती है । स्वास्ध्य- 
सौंदयं की हीनता के कारण रूप-सौदगे कुरुप हो गया है, जो समाज के लिए श्रमिशाप 
वन रहा है भ्राजका कलाकार मानव-मनकी कमजोरियों को व्यक्ति करनेमें 
सफल हो गयादहै। केवल कमजोरियों का प्रदर्शन ही सव कुछ नहीं है। मानव के 
कमजोर पक्ष पर ही भ्रधिकांश साहित्य उभर करश्राया है। मानव कमजोरियों 


` तथा परिस्थितियों कादास ही नही, वह सवलता का प्रतीक शौर माहोल का 


स्वामी भी दै। मानव के सवल-पक्ष की उपेक्षा, श्राज के श्रधिकांरा साहित्य के 
ह्र क्षेत्र मे दिखाई देती है। यहीकारण है जिससे नगी-समभ्यता का विकास 


हो रहा ₹। 


संसारम प्रायः साहित्यकारों कौ बाढ श्राई हृद ॑है। हर हाट-वाट चोराहे 
पर श्रापको साहित्यकार क ददान हो सकते हैँ। श्राज के साहित्यकार का दावा है 
कि उसने श्रध्ययन कम किया है परन्तु लिला श्रधिक है । श्रधिकांश साहित्यकारों 
का श्रध्ययन शून्य है। अध्ययन, चितन तथा मननं ही साहित्यकार की साधना ह 
परन्तु उनकी साधना “हाय, लैला ! हाय, लैला !! का विशेष ्रभ्यास ही साधना 
है। कुछ दिन किसी बदनसीब लडकी के पीछे, हाय लैला ! हाय लला !! करने 
के पश्चात लिखना आरम्भ कर देते ह । उनकी वासना श्रनेकों लैला को जन्म 
देती दै । उनका समस्त साहित्य उनकी स्वयं की कमजोरी का दिग्दर्शन मात्र 
दै। इसी प्रकार के एक्‌ साहित्यक।र सेमेरा पर्चिय हुभ्रा । सारि 
हई । उस साहित्यकार महोदय ने कहा कि 
बु राई रहती है । उसने ठीक ही कहा था । 


हत्य पर चर्चा 
उसके साहित्य की थीम स(माजिक 
श्राज का साहित्य त्रधिकांश सामाजिक- 


बुराइयों का कुरुपःपिटारा है । उसे कटने के लिए सामाजिकं बुराइयों का चित्रण 
कठ्‌ सकते . है. परन्तु सत्य यह रहै कि वह्‌ स्वयं साहित्यकार की बुराइयों का लेखा- 


जोखा ट । 


मेरा ्रसिप्राय साहित्यकारों री, -परन्तु उसे सः 
रा श्रभिप्राय साहि को वाट्‌ ` रोकना नही, : परः उसे सही दिक्षा 


की नितान्त श्रावश्यकता है । यह्‌ कायं हमर ्राज के उन साहित्यकारौं को करना 
८ 
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चाहिए जौ वास्तविक साहित्यकार है संसार म वास्तयिक साहित्यकारों कीं 
कमी नहीं । वे मानव-समाज के पूज्यनीयश्रादरके पात्र हं । समाज श्रौर साहित्य 
कोउन पर गवे है। दुर्भाग्यसे इस चिकृत-युग में उनकान कोई संगठन है श्रौर 
न कोई सामूहिक श्रावाज् ही। वे उदासग्रौर नाशाद लीवन व्यतीत करते हए 
साहित्य सूजन कर रहे दँ । उनके पास समय काश्रभाव है। उन्हें यह सोचने कां 
समयमभी नहीं है कि उनके साथी साहित्यकार श्रनेकों देशों में जेलों मे बंदी है । 
उनका दोष यहीदहैकिवे ज्ञासन के ब्रत्याचारों का समर्थन नहीं करते । फिर उनसे 
यद्‌ राला करनाकरि वे नवीन खमे के साहित्यकारों की सहायता कर सकते है, 
कठिन दै । 


मं कोई साहित्यकार नहीं । साहित्य प्रौरं साहिव्यकार का पुजारी श्रवद्य 
हं । साहित्यकार के कलम की सफाई करने भर की तमीजं भी इस जन्मभे षदा 
नदीं कर सका । परन्तु साहित्य श्रौर साहित्यकारोसे प्रेमदहै, इसलिए श्रषने कौं 
सा दित्यकारों से निवेदन करने करा प्रधिकारी समभते हृए भारतीय-साहित्थकारों 
से विनय करता हंकि संसारके जो महान साहित्मकार श्रनेकों देशो में बेदी, 
उनको मुक्ति के लिए प्रयास करं। साहित्यकार तो वंदना के योग्य है--उसे बंदी 


बनाना श्रभिलाप है । 


१52०-7 ~ - =. £^ 9 ॥ 
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छोडो बातें दुनिया भर को, 
ग्राग्रो कुं बात करे घर की । 


गमलों को धूप से हटा दो 

बृभी हुई भ्रंगीठी जला दो; 

गदं फाड दो इन परदों की 

बिस्तर की सिलवटे मिटादो। 
लह्रो मे इव दोपहर की- 
प्रात्रो, कूखे बात करे घर की ! 

बाहर ये कितनी श्रावाजें 

शोर - राराबे गाजे - बाजे। 

क्षण भर कूं श्रपनी कह्‌-सुन ले 

बन्द करो खिड़की दरवाजे । 
छोडो बतं इधर-उधर की, 
प्रश्रो, कख बात करे घर की । 


[ शीराजा 


धशीराजा 


संडकों की ये दुघेटनायं 

कमरों के भीतर मत भ्रायं 

घर्‌ के श्रन्दर भी खतरे है, 

देख कर चलो दाये-वायें। 
विगडी ह हवाये शहर की । 
ग्राग्रो, कृ वात करे घर को । 

मौसम कील्ड से न कापि, 

भीतर कीं गरमाहट तापे, 

देहरी से भ्रागन तकं चल कर 

प्रनजाने क्षितिजों को नपि । 
ग्रो मेरी धूप दिसम्बर की-- 
प्राग्नो, कुछ बात करे घर की ॥ 


> 1.1 
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पिपासित नाविकं 


| मन्साराम चंचल ॥ 


मे पिपासित खे रहा नौका सलिल में। 
नीचिगानोंमेचिपीहे 
प्राह॒ मेरी, 
मिट चुकी है प्रांधियों में 
राह मेरी, 
एक धूमिल किरण नभ में 
हे चसकती, 
जी रहा हं जलन लेकर हुदयतल मे । 
म पिपासित से रहा नौका सलिल में।। 
| म किनार्रो से विलग हो 
| चल रहा ह 
म वहारे खोजता हं 
फिर रहाहू 
चन्द्कामे मे सितारों 
वद जने रै मननिजल 8 
म पिपत ले रहा नौका सलिल में ॥ 


= [ शीरागं 


५ 


६ 
> 
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शोराज्रा 


फूल सौरभ को लुटाना 
चाहते ह, 

ग्रध॒ खिले कोरक लजाना 
चाहते हैः 

प्र मुभ श्राशा बनी हं 
उस कली कौ 


जोकि बरबस श्रा समाई उर विकल मे) 
तै पिपासित चे रहा नौका सलिल मे॥ 


| 


काला जलूस 


पुथ्वीनाथ मधुप 
^ 
ग्रासमान पर 
मंडराते चमगादड़ । 
देखतीं 
उल्लग्रों की श्रखिं । 
कहीं दूर 
करिसी दैत्याकार पक्षी की चीखं । 


हर मृह 
ग्रंख- 
बेह रकत खुली, 
सांस रुकी-रुको, 
बौने, स्थिर 
ऊपर उठे हाथ-- 
जुराफी तरु की फुतगी से 
[ ३३ 


कख उतारने को भ्रातुर; 
पोलेपन का साथ 

टूटी बेसाखियों का प्राधार...... 
शंख, 

श्रज्ान 

मा 


# @ 


प्रौर कोई एेसी ही ध्वनि, 


ग्राम सभाम दिया 
या 

रेडियो से प्रसारित भाषणः 
प्रयोगगालाग्नो में 
काये रत मस्तिष्क, 
क्लासरूमों के लेक्चर, 
मेच्री 

नातेदारी, 

खून का सम्बन्ध, 
प्यार, 

जात- 

यह्‌, वह्‌ : 

विक्षेष, ्राम 

यायो क 

कि- 

जिन्दगी का हर काम 
डीकी 


टिक रिकं टिक टिक टिक टिक 
के ऊपर 


शौर 


(या 

बाहर भीतर) 

तम की परत पर प्रत पर परत 
चढाते जा रहे हैँ 11 


स्रगिन काले बर्को की भीड़ 
विपल, पल, घडी, पहर- 
चली जा रही निरन्तर : 
अ्रनन्त जुलूस 

कालिमा का 

टूसी में 

खो गये हँ 

हम सेब । 


=-= 


„५. भो जि ज 9 क क म = मनसि > + 


शौराजा 1 (. १५ 


च 
ष्ण ग कमो ममे 


हकपत 
ठकुरपुदधी 
=, 


बाप दादा हकोमी करते थे । इसलिये नियम के ग्रनुसार उन्हं भी हकीम 
होना चाहिये था 1 जसे वहां तहसीलदार का वेटा तहसीलदार होता था, पटदारी 
कावेटा पटवारी, डाक्टर का वेटा डाकटर होताथा श्रौरफौजी का वेटा फौज 
कीही नौकरी करताथा। यही पुरानी रीतिथी। लेकिन एक श्रसाधारण घटना 
हृई भ्रोर उस ग्रसाधारण घटनाने बाप दादा का पुराना पेशा उनसे छीन लिया 
प्रौर हक्‌मत की एक डोर उनके हाथ में पकड़ा दी । यह्‌ बात सारी रियासतमें 
मशहूर थी कि बूटासिह के स्वर्गीय पिता, बड़े सरदार साहव ने, जो श्रपने नाम के 
साथु ानदानी हकोम लिखते थे, वड राजा साहब को दवा की एक श्रनमोल गोदी 
दीथी। उस श्रनमोल गोली का असर यह हुभ्रा कि राजा साहब की जिन्दा 
रानि्योमेसेसव से छोटी श्रौर करमके श्रनुसार भ्रखवीं रानीने टीका साह्व को 
जन्म दिया । लङ्कां तो बहुत थीं लेकिन लङ्का कोई न था जो गहीका 
श्रधिकारी बन सके । इस तरह रियासत की गदी का एक सुन्दर वारिप पैदा करके 
सरदार साहब कौ पहुंच राज दरबार मे हो गई श्रौर उनका लड़का वटा सिह, जो 
प्ले; दिन भर जडी-बूटियां इकदुा किया करता था, श्रव माल के मट्कमे का एक 
फर बन गया । बड़ सरदार साहब की मप्यु के वाद हकीमों की प्राचीन 
खानदानी दुकान को हमेशा के लिये बन्द कर दिया गया । जव तक नूरपुर रिथासत 
1 ठी रहै। जब दरबारी मगड़े के कारण न्‌ रपुर 
की रियासत गीर वना दियाग | ~ 
उस रियासतनुमा जागीर में ह क " ५ 
4 २१“ जाताया श्रौर वहु भी दोनों 
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हाथो से। वूटासिह तो सोना उगलने बाले शेतं कै मालिकथे। सू सूट । 
बाप दादा तो खाली द्वाश्रों कीखाली बोतल ही छोड गये थे, उन्होने खाली 
वोतलों न सोना भरा । पुराने मकान की जगहं हवेली खडी कौ । श्रव यहं 
रिटायर हौ चुकेये श्रौर शाही ठठबाट से रहते ये। हकूमत का नशा बाकर था, 
चिसे वे श्रपनी बेटी श्रौर बेटे पर निकालते ये । श्रव वहं समयन रहा प्रौर वह 
तशा भी टूट गया । प्रव वे सिफं बड़वडाते थे श्नौर गाली वकते रहते थे । लोग कहते 
हं कि पहले उन्न कभी गाली न बकीथी श्रौर न कभी किसी को बुरा-मला 
कहा था 1 शान्त प्रकृति के मनुष्य थे । वहुत॒मिलनसार ग्रौर मिव्रतापूणं वर्ताद 
रखने बाले, स्वभावतः मिल बांट कर लाने के श्रादीये । लेकिन जवसे उन की 
सुन्दर प्यारी चेटी गावां सरदार कर्मी रा सिह के साथ माग गई है, उनका दिमाग 
विगड गया दहै श्रौर वह्‌ विगड़ा हृ्रा दिमाग नई-नई गालियों कां श्रविष्कार करिया 
करता है । प्रातःकाल सवेरे ही श्रपनी हवेली की ऊंची छत पर खड़े होकर पहले 
वडवड़ाते थे श्रौर उसके वाद जोर्जोर से गलियां बकना शुरू कर देते थे । यई 
दौरा सिफं एक दो घण्टे का होता था। उसके बाद दिमाग ठीक काम करने लगता, 
दोपहर को शान्त रहते, खाना दगैरह खाकर सो जाति, श्रौर शाम को फिर हवेली 
की सवी छत होती श्रौर गालियां । र 
लोग यह भी कहते थे कि गावं को मगाने मे उनके वेटेका हाथ चा । भाई 
ते वहन को मागने मेँ मदद दी वयोकि दह खुद भी बन्तो नाम के एकग रीव लड़की 
तरेम कररहा था । ठीक भी थां क्योकि जब हराम कासा हो ्नौर ऊंची 
हवेली हो, वेपरवाही के दिन हौ, गौर भ्रास-पासं मूर्गे बाग देतं फिरते हों तो प्रेम 
ग्रां ही धमकता है। गरीब लडकी के लिये, चाहे गरमीर लडकी के लिये, उस हवे ली 
ने भीप्रेम का तूफान भ्रा ध्मका चा शरीर गोवा को भागने मेँ मदद देकर वहं ग्र॑पने 
लिये रास्ता तैयार कर रहा था । जिसं से उसी रास्ते को पकड कर वह भी 
बन्तो को लेकर श्रपनी कल्पना की दुनिया मे पटच जाथे, जहां न तहसीलदारी का 
दबदवा हो भ्नौरन ही ऊची हवेली के नये रंग म पुरानी -दरार । लोग तो यहा 
तक भी कहते थे...... जितने मुह थे उतनी बातं थीं । 
ठीक है, वह जडी-बूटी की सूभः-वू* रखते थे लेकिन उमर कां भी तो कुच 
प्रभाव होता है। कुच भी हो, लेकिन श्रसलीयत ` यह थी कि पहली स्त्रीक मर 
जादी नहीं की थी । श्रपनी रिश्तेदार विधवा. भरौ रतो 


जाते के बाद उन्होने दरुसरी श 
करी मदद जरूर करते ये । उनकी लड्कियों के व्याह पर भी रुपया खचं करते 


ये । इस नेक काम मे भ्रगर कभी उने होठ संगते का मौका मिल्‌ जाता तो रग 
तने मे क्या हं था † रावत. धी, क्योकि सारी उमर तहसीलदारी करते 


गुजारी थी । 
सीराज्ा | [ २३७ 


उनको लाडली बेदी गाबां बहुत ही सुन्दरथी। घुषरले बालों श्रौरमरी 
प्राखो वाली, श्रपनी छोटी जिन्दगी मे उतने घटनाग्रौं की लम्बी कहानि्ो को देखा 
पठ़ानथा। इधर-उघरसे बातें ही सुनी-सुनाई यीं श्रौर उन सुनी-सुनाई बातों 
पर वह्‌ विदेवास करती धी । बचपन भ्रौर लड़कपन में सिफ गांव की घाटियां ही देवी 
थीं प्रौरसिफंपरियोकेप्रेमकी कहूनियां सुनीथं । चांदनी रातों मे गीतोंकी 
तानं सुनी थीं । करनोँकोदेवाथा प्रौर निकसे से्रपने दिल को गुदगुदाया 
था। लेकिनिजवानीने शहरमेंश्राल लोली थी। कुन जानते पहचानते हृए 
भी उसने शहर के हर सुन्दर युवक से प्रेमं करना शुरू कर दिया था। उसकी 
सुन्दरता भ्रौर नासमफी ने उसे ष्टीर'" के प्रन्दाजतोदिये हीये, करट “रांमे"भी 
पैदा हो गयेश्रौर उसके प्रेमं के पागल वनने ले । पतने उडाई जातीं, खुले 
वातावरण में उनके पर तोने जाति, पेच डते जाते प्रौर फिर कटी हुई पतंगो के साध 
ही भाग जाने की तेयारियां करली जातीं । कई पतंगे उड़ीं, कई पेच डाले गये, 
कर बार वातावरणमें श्रपने पर तौलकर गोता लगाने का इशारा किया गयां । 
लेकिन तहसीलदार साहब को समय पर पतालग जने के कारण योजनाय घरी की 
धरी रह गईं । कटी हई पतंगे पहा की तरफ उड़ गई लेकिन करमीरा सिह जो 
दसवीं फल धा, मगर एक श्रच्छा तैराकं था, जिने बाढके दिनों मेतीन सौ भ॑ 
किनारे पर लगाई थी प्रर कई जानें बच ई थीं, जिसकी चर्चां सारे भारतमें 
भी, विनादेखेहीगावां की निर्ोर श्रो मे समा गथा। यद्यपि यह बातमी 
मशहरथी कि कदभीरा सिह श्रौरतों को दीभक कानाम देता दै जौ पुरुषकी 
जिन्दगी को धीरे-धीरे चाटती रहती है । 


वह्‌ श्रपने शरीर को खृवसूरत श्रौर मज हूत बनना चाहता था। जिस 
से वह बड़का, सीना तान कर श्रच्छी तरहं सामना कर सके जो हर साल 
रियासत के गावोंकोबहाकर ले जाती थी । उसका श्रपना गावभीरउसीकी 
भेट होच्‌काथाग्रौरसाय ही मां-बाप म्रोर सगे-सम्बन्वी भी । बाढ़ हर साल परे 
जोरसे प्रातीथौ भ्रौर करभीरा सिह उका मुराविला करने के लिये ्रभ्यास करता 
रहता था । उसने श्रौर भी साथी बना रते ये । उनकी मदद से वह बाढ़ का सामना 
करता था लेक्रिन उन लोगों ने प्रव श्रपने-प्रपने घर बसा लिये थे । 

लोग पुच्ते- “तुम्हारे साधी कहां गये ?"" 

कर्मीरा सिह जोर से हंस कर जवाब देत। --“उन् 

“तुमह क्यो नहीं दीमक चाटती ?" 

म देवदार कौ लक्डीका बनाहं। मुभे दमक क॑से चाट सकती है ?"" 

लेकिन श्रव उसने खुद दीमक को अ्रपना लिया है। 
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जब पहली बार उसने गारा को देखातोउसीकाहो रहा । मुलाकात बढ़ती 
दीमक उसके करीव श्राती गई । गावां का भाई कदमीरा सिह का दोस्त 
बन गया! वह उन दोनों की मदद करना चाहता था। दोनों बन्दर थे, जवान 
ये, प्रेम क्रतेथे, मगर तहसीलदार साहव ग्रमनी लडकी कौ शादी एसे लड़के मे 
करना चाहते थे जो खुद तहसीलदार हो या उसका बाप ही तहसीलदार रह्‌ चका 
हो क्योकि वह खुद तहसीलदार रह्‌ चूके थे । उनके पास रुपया था, नये ढंग की एक 
उ्चीहवेलीमीथी। वे कदमी रा सिह जसे दसवीं फल लके को श्रपनी लडकी कंसं 
सौप सकते थे ? उनके इरादो से वे दोनां परिचित थे । बात चलाने का सवाल ही पदा 
न होता था। इसलिये एक रात कौ जव वर्षा होर्ही थी श्रौर नदी मे बादश्र 
गई यथी गाबां श्रौर करमीरा सिंह भाग गये । 
तहसीलदार साहब को जव पता चरला तव तक भागने वाले श्रपनी कल्पना कौ 
दुनियां में पहुंच चुके थे । वर्षा रौर बाढ़ ने दुनियां वालो के लिये रास्ता रोक रखा 
था । तलादा करना व्यथं था इस लिये सरकारी तौर पर उनकी तलाश न हो सकी, 
लेकिन उन्दने बेटे को खूब पीटा । हर रोज पीटते । जवान बेटा था लेकिन मार खाता 
रहा । एक दिन मार पीट खतम हो गई । सिफं गालियां रह गई । श्रव लोग उन्हे 
पागल सममते थे ॥ क्योकि गानां केकामने उन्हे बहुत दुःख पहुंचाया धा, श्रौर 
उनकी विचार शक्ति को नष्ट कर दिया था। इन्टीं दिनों सियासत मे साम्प्रदायिक 
दे श्रारम्भहोगये। यह कोई नई बात न थी । व्हा प्रायः भागड़ हुग्रा करते 


ये, श्नौर इन भगडों को विद्रोह का नाम देकर किसी खास सम्प्रदाय के साय जोड 


दिया जाता था। रियासत का एक मात्र श्रलबार जो महीने में सिफं एक बार दो 


पृष्टों पर छपता या, एक मोटा सा शीषेक देकर प्रकादित करता - 
““रियासत में हिन्द भ्रान्ति का सूत्रपात ` 
"'रियासत में मुस्लिम श्रशान्ति का सूत्रपात' 
“'्रियाखत मे सिख श्रशान्ति का सूत्रपात` 


गदं । 


शस तरह की कई भ्रशान्तियां रियासी शासन के विरुद हमरा करती थी । 
लेकिन हकूमत उन्हें हमेशा साम्भदायिक रंगदे देती थी! अखबार के शीषेक के 
अनुसार इख बार मुस्लिम भ्रान्ति का सूत्रपातत हृच्रा था । कु तो प्रशान्ति ने 
हीव्र रूप धारण कर लियाथा श्रौर कुछ हकूमत के कमंचारियों ते भी बढ़ा-चढा 
र जात बनाई थी। श्रशान्ति करिसौ गाव मे थी किन्तु उसका प्रभाव शहर में 
भी दिखाई देता था। लेकिन सब से ज्यादा प्रभावित व्रूटा सिह तहसीलदार ह८ । 
उनको फिर मार पीट करते श्रौर गाली बकनेकाद।रा पड़ने लगा । बात-बात पर 
विफरते भौर वक्त-वे-वक्त गाली बकने लगते । श्रब लोग यह समने लगे भे कि दोरे 
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की वजह न तो गावांहै भ्नौर न उसको याद । उसे वह्‌ भूल वे | थे। लोग भी 
उस घटना को भूल गये थे । श्रव उन्हें हकूमत से शिकायत थी क्योंक्रि 
प्राशानुसार श्रणान्ति को दवाने कै लिये उन्दं मजिस्टृट नहीं वनाया गया था 
जैसा कि निधम था। यद्यपि बहृतेरे रिटायडं प्रफसरों पर कृपादृष्टि कौ गई थी । 


शहर के बाहर एक बावली थी । सापो वाली वावली । वहां सवेरे चार बजे से 
लेकर नौ वजे तक खूब भीड़ रहती थी । धम्मि बृढ लोग सवेरे प्रातःकाल ही 
तहा कर चने जाते धे । उसके बाद सरकारी नौकर भ्राते ग्रौरजव वहां कोन 
होता तो रिटायडं लोग श्रते, जो शाही खजाने से प्रच्छी पेन्छन पाते थे। प्रशान्त 
की वजह से इस प्रकार केलोगों में काफी चहल-पहल थी। हकूमत को ग्रकसर 
कोसाजाता था क्योकि उन जसे प्रनुभवी पुराने पेन्शनरों की सेवाये हासिल 
नहींकोजा रही थीं । 

सदेव की भाति रिटायडं लोग बावली के हरे-भरे तल्ले मे वेठे मालिश कर रहे 
धे, शीर्षासन लगा रदैथे कि इतनेमंहीव्‌टा सिह एक कच्छा भ्रौर कुरता पहने 
हुए श्रा धमके 1 ` प्रादये-प्रादये की प्रावा श्रारई । लेकिन वह तल्लेमे न गये। 
एक बूट्‌ सरदार साहव, जो पहले पुलिस इन्सपेक्टर रह्‌ चूके थे म्रौर ग्रपनी जवान 
लड़की उनके बेटे कोदेना चाहतेथे, उनके करीव श्राये ग्रौर्‌ उनके कनमें कु 
कहा । उनकी बात सुनते ही ब्रूटासिहने भ्रपनी बोतल पत्थर पर पटक दी श्रौर 
जोर-जोरसे हकप्रत को गालियां देने लगे- | = 

हकूमत बदजात है ! 
हक्मत डाक्‌ दै! 
हक्मत हरामखोर है ! 

न जाने उन्होने क्या-क्था वक्रा प्रौर बिना स्नानक्रिमि ही गाली बकते हुए 
घर चले गये । हक्‌मत को इस तरह खुट्लमखला गा ती देना, खास कर पेन्शनर लोगों 
के लिये जुमं सममा जाताथा। जमीन जायदाद जन्तो सकती थी ग्रौर कैद 
की सजा भिलनी भी सम्मव थी । प्रजातन्त्र गासन तोधा नहीं कि लिखने ग्रौर 
बोलने की स्वतन्त्रता होती, फिर प्रजातन्त्र मे भी गाली देना ज्म है । उषी 
रात को जब तहसीलदार साहब सोये हुए थे, पुलिस हथकड़ी लगाकर उन्हं ने 
मेले गई । | 

उन पर ब्रभियोग यह था करि उन्होने सामों वाली वावर्त 
गैन्यानरो को सभा करके हकमत को गाली दी । हकूमत को गाली देने 
साहब को गाली देना, राजा साहव को गाली देने का मतलव ह 
को गालीदेना श्रौर उनके पूर्वजो का सम्बन्ध तकि भ 


ली पर हकमत के 
का मतलव्‌ है राजा 
राजा के ¶रवेजों 
चान से जुड़ता था इसलिए 
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उनको गाली देना भगवान को गाली देने के समान था। यह बात श्रशानि फलाने 
की ग्रवेक्षा धिक श्रापत्तिजनक मानी गई श्रौर मुकदमा श्रदालत तक पहुचा । 


जिस दिनं पहली पेली थी । श्रदालत का कमरा लोगोंमे भरा हरा था। कृ 
रिटायड लोग ये, कृ गावां केप्रेमीये श्रौरकुखपेसे भीषये जो नौकरी पेशा थे 
किन्तु श्रपनी दासे श्रसन्तुष्ट श्रौर दुली थे । यह्‌ श्रपनी किस्म का पहला मुकदमा 
था क्योकि एक तहशीलदार कटधरे मे लडाथा। साधारण लोग तो हकमत कौ 
ग्रशान्ति को बुरा भला कहते ही रहते थे लेकिन जिसने रियासत का नमक खाया 
हो, ग्रौर ग्रब तक वरावर चाट रहा हो, उसके मूख से एसे बुरे शब्द श्रौर बुरा व्ताव 
सहन करने के प्रयोग्य था । | 

सरकारी वकील क्रोध से लाल-पीला हो रहा भा। जो बातें बूटा सिह 
त. सीलदारने नहीं कही थी, वह॒ भी उनके मुहमे दुसीजा रही थीं। गालियों 
की एकं लम्बी फेहरिस्त थी जिसमें मा, बहन श्रौर बेटों की गालियां .थीं श्रौ र इसके 
सिवःय दूसरी मालियां भी थीं जौ ्रश्लील ग्रौर निन्दा करने योग्य थीं। 

बूटा सिह तहसीलदार, हथकडी पहने कटघरे मे खड थे । पहली ही पेशी में 
जव सरकारी वकील श्रपना ग्यान्‌ समाप्त कृर 


फसला सुनाया जाने वाला था। 
र चुका तो माननीय जज 


चूका श्रौर तीन साल कौ बा-मुशक्कत सजा तजवीज क 
ने पु्ा- | 
“श्राप तहसीलदार रह चृके ई 
“जी हां ॥'' 
{कितने समय तक ‡" 
“पाच साल नायव ्रौर पन्द्रह साल तहसीलदारः" 
“कितनी पैन्शन पाते हैँ 2." 
““पचहुत्त र रुपये 
“कव से वैन्शनले रहे है?“ 
“लगभग दस साल से 
"क्या श्रापके स्वर्गीय पिता हकीम थे 
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्जीहां 1 

“जो श्रभियोग श्राप पर लगाया गया है वह्‌ ठीक दै 1. 

“जी हा, सोलह प्राने ठीक है । 

“राप को श्रपती सफाई मे कुचं कन ह 

4 ˆ य 
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“सिफं इतना ही, कि जो गाली मैने हकूमतकीदी, जौ कु नि कहा, मेरा 
हक है, मने हक्‌मत को भ्रपना खून दिया है, दिन रात उसकी खिदमतकी है, मेहनत 
की है, उसे वनाथा संवारा है; म चाहं तो उसे तहस-नहस भी कर सकता ह । 

जज ने श्राग बबूला होकर कहा-- “सरकारी वकील नेतो सिफंतीन साल की 
सा उचित समभी । ्मैश्रापको सात साल कौ सजा देना चाहता हं 1“ 

धृटा सिहनेश्रपनी बात ज्ञारी रखी--“मुभे मंजूर है, लेकिन मै दुबारा श्र 
करूगा कि हकूमत को भला बुरा कहना मेरा हकदहै। उसका यह काम नया नहीं 
है। पहले भी मुभे पर एसे बार हदोचकेटै। यहमेरी इज्जत का सवाल है । 

“कंसे वार ?” 

“पहले गानां को भगाने मे मदद दी 1“ 

“हकूमत ने 7”, जज साहब ने हैरान होकर पूछा । 

जौ हां, हकूमत ने। हकूमत हीने उस वेशमं कर्मी रासिह को भागने 
दिया ।“ 

हकूमत को श्रापके घरेलू मामले मे दखल देने की क्या जरूरत थी ?" 


भ्रापको शायद पता नहीं है, लेकिन इस बात को बच्चा बच्चा जानत है । 
मेरी जगह श्रापहोते तोश्राप भीटेसा ही कहते । इस तहसीलदारी ने मेरा घर 
उणनाड़ कर रख दिया । खानदान को तबाह करके रख दिया । एक दुःखी बाप 
हं । एेसी हालत में जो कुछ चाहं कह सकता हूं... ...क्योकि,.„ ...“ 


नज साहब ने बात काट दी--“तहीलदार साहब श्राप...“ 


बूटा सिह ने उनकी भ्रावाज् मे श्रपनी बात पूरी की, “क्योकि हक्‌मत का 
बाप हु । 

किस हकृमत का ?"" 

श्रपने हकूमत सिह का । मैने श्रपने बेटे हकूमत सिह कोही बुरामलाक 


४ म ॥। 
धा, श्रव भी कटगा । भरी म्रदालत मेसबके सामने कहुगा किं ठक्मत,.. , 4" 
श्रदालत में एक कहकहा गृ ज उठा । 
सरकारी वक्रौल चीख कर बोला, “यह्‌ बहाना है, भूठ है । यहबेटेके नाम की 


भ्रादमे छुटकारा पाना चाहता है 
बूटा सहने रधी दुई श्रावाज्र में कहा- हकूमत किसी वन्तु नाम की लडकी 
को लेने श्रदान्ति वाले गावोंमें चला शया दे । श्रगर वह फसादियों के हाथ मारा 
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ग्या तो...... एक ही वेटा है, बेटी भी चलौ गई है । श्रव सिफं बेटा रह गयाथा 
वह्‌ भी गया । हमारे खानदान में भूखे नंगे होते हृए भी रसा कभी नहीं हु्रा । 
तहसीलदारी का पैसा ही एसा निकला । यह ऊंचा दर्जा मेरे लिये भलाई का कारण 
नहीं हमरा । म दोबारा हकीमी का पेगा श्रपनाऊगा । 

हृक्मत सिह को हकीम वनाऊगा, ग्रो 11 

जज ने फाल पर तेजी से श्रपती कलम से फीसला लिखा श्रीर फिर उसे 
पट्‌ कर सुनाया : 

“सरदार बृटा सिह रिटायडं तहसीलदार के बेटे का नाम हकूमत सिह है...... 
...हक्मत सिह । उ्हे सम्मान कै सधि बरी किया जाता है, लेकिन एक्‌ महीने 
की वैन्शन जो पचहत्तर रुपये होती हं" जन्त की जाती है। 

बूटा सिह सटपटाया...““ “किस जुमं मे ? 

लज्‌ साहब ने कुर्सी से उत्ते हए कहा 

““रियासत की सीमा मे प्रौर खास कर राजा साहब 
नहीं रखे जा सकते ॥' 


की जागीर मेरेसे नाम 


0 व9 0 वकर नवक 
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शोगरी लोक कथा शगरी लोक कथा साहित्य 
= - 1 


एकः परिचयं 


विष्णु भारद्वाज 
त 


ठसारा देश मारतवषं लोक-कथाग्नो की खान दहै। इन लोक कथाग्रों मे जीवन 
भ्रपने विविवरगों में श्रकित, सरल, स्वाभाविक किया प्रस्तुत करता श्रापको 
मिलेगा । इन लोक-कथाग्नौ के भण्डार सभी प्रादेशिक भाषाग्रों मे भरे पड़ ह 
जिनमे मूल कथानकों नें थोडे बहुत परिवर्तन के साथ यह्‌ कथायं लगभग एक ही 
समान सुनने को मिलेगी । फिरभी प्रादेशिक श्रास्था-विदवास, रीति-रिवाज तथा 
वातावरण के श्रनुसार ये कहानियां स्थानीय परिधान कुचं इस प्रकार प्रोढ्‌ लेती है 
कि श्रपने श्रपने प्रदेश के जन-जीवन की सरल स्वाभाविक तस्वीर वन जाती ल 


डोगरी लोक-कथाग्नों के सम्बन्ध मे मी पहं बात पुरी तरह ठीक उतरती है । 


५९८ 
मानव-विकास की कहानी का श्रारम्भ बचपन को चचलता से ही होता दे । 
दूसरे शब्दों मे मू कह लीजिए कि बचपन को चंचलता ही मानव संसार की गति- 
शीलता श्रयवा जौवन का प्रतीक है। शिशु केरूपमं भरस्फुटित होते ही मोला 
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४ व त न ८: 
होगा जो कथा कहानियों की इस श्रमूल्य क द न क 

क रासत सवृंचित हो । रात ढलते ही 
नन्हे मुन्ने बड़े वजुर्गोकी गोद मेंग्रा सिमट्ते है श्रौर श्राग्रहु शङ हौ जाता है 
"दादी, दादी, कहानी सुनाश्रोन दादी 1 श्रव देखिये कटानी सुने बिना नः 
को नींद नहीं रोर सुनाये विना दादीको चेन नरह । तो लीजिये साहब न्ट कौ 
तोतली भाषा मे फरमाइश होनेकीटी देर थी कि दादी भ्रर्म्माके पोपलेमुहसे 
कथा श्रारम्भ दहो गई “एक थी रानी एक था राजा", श्रव श्राप पूरये किं राजा कौन 
था, रानी कौन थी, क्यानाम ये उनके) वे कहां के रहने बालेये। कितनी 
टी बातें होती है पूच्ने वाली । लेकिन विश्वास कीजिए इन सव से नन्हं मृन्नों कौ 
कोई प्रयोजन नहीं । बस इतना ही काफी है क्रि एक राजा था उसकी पाच रानिर्या 
थी । ननं सुनते सुनते बारी बारी हु-हां करते जाते है रौर कथा समाप्त होते ही 
दूसरीके लिए श्राग्रह शुरूहो जाता है। ष्दादी एक श्रौर वसं केवल एक-वही 
चिडिया कौए वाली श्रथवा बकरी के बच्चे वाली" इत्यादि । 


प्रव होता यह्‌ है कि वच्चो के लगातार ्रनुरोध को दादी मां टाल नही सकती । 
टले भी तोकैसे। नदीं नहीं कहते हृए भी, कर्द बार कही-सुनी हई वही कहानी 
फिर दुहराई जाती है । 

(“वच्चो ! एक थी चिडिया, एक था कम्रा । चिडिया का धर था तिनकों 
का, ्ओरकौए का था नमक का। एक दिन चिडिया कौएके घर जाकर बोली 
नय्या कौए धोड़ासा नमकतोदे दो, दाल मे डालने के लिए, पर कौए ने साफ 


लगा श्रव तेरे लिए श्रपना घर नष्ट कर दु ।'' चिडिया 


इन्कार कर दिया 1 कहने 
ही दाल पकाईश्रौर खापीके सौ गः 


वेचारी चली गई, उसने विना नमक के 
लसे हमारे न्दे मून्ने सो जाते हं । 
ग्ररेसोगए क्या ? । 
“नहीं, नहीं दादी हम तो सारी . कह्‌।नी 
हम सोए थोडे ही है, हम तो सुन रहं है ।“ 
गोपालो को इतना तम्मय पाकर कहानी की 


सुनेगे । हम तो सारी कहानी सूनेगे । 


इतना सुनकर दादी श्रपने बाल 
कडियां जोडती हुई कहती है । ` 

“कुद दिन बीते तो क्या हरा किएक रोज्ञ बड़ेजोर का पानी बरसा वर्षा 
हुई । तो वच्चो ' कौएकाचघर नमककाथा न । नमर पिघल गया भरर षर 
पानी बह गया परन्तु चिद्या का चर सुरभित था । श्रव कौएु कौ लमी 
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सर्दीतो विद्रा हृश्रा धीरे धीरे चिडियां के घर पहुचा ग्रौर कह्ने लगा : मौसी ! 
मौसी !! मेरा धरपानीमें बहगया। सर्दीसे मर रहा हं सिर दछुपाने के लिए 
योडी सी जगह देदो। चिड्या बोली श्रपनी बारतो तूने चुटको भर नमक 
देते से इन्कार कर दिया था। श्रवक्यालेनेश्राएहो यहां? खंर तुम्हे क्षमा करती 
हं, श्रन्दर चले श्राग्रो श्रौर किवाड के पौ मठ जाग्रो ।'' चिड्या के मनमेंदया 
भ्राई। सोचा दिन भरका भूखा प्यासाहोगा। रात भरखाता रहा ्रौर वहीं 
बीठभी करता रहा) स्वेराद्ृश्रातो चिड्या श्रपनेधरके काम काज मेंलग 
गर्ह । श्रपनीगाय को दुहन लगी तो बोली “कौएु जरा वचा पकड्ना मे गैय्या 
दुह ल्‌ 1” कौश्रा अ्रन्दरसे बोला, “श्रमी प्राया मौसी, वह्‌ बोली “जल्दी मान! 
तो कहने लगा “श्रा रहाहू।“ वह कपड़े बदल चुका धा, उसने हाथ मेश्रपनां 
छ्लाता लिया श्रौर चिडिया की प्रावाजों को ग्रनसुना करते हुए फुरं करके उड़ गया ।' 
देखो धच्चो चिड्याने कौएके लिए कितना कुं किया लेकिन उसने फिर ष्णा 
ही दिया। इसीलिएतो कहते है कि कौए जैसे धोके बाज लोगों का कभी विश्वास 
नहीं करना चाहिए । ये बातं बहुत करते हं पर धोखा देतेर्है। दादी मां इस 
प्रकार कहानी समाप्त करते हुए कहु उठती है ^^तो बच्चो कहानी गई समुद्र पार 
श्रौर हम रहै इस पार । श्रव रात बहुत बीत चुकी भ्रव सो जाश्रो )” एस प्रकार नं 
जाने कितनी छोटी बडी कथा-कहानियां फौज में भर्ती होकर गए सिपाहियोंके 
साथसाय दुर देशों मेज) पहुची रै ग्रथवा वहींसे ्राई्‌ है, कहना कठिन दहै। 
यह्‌ एक श्रलग खोज का विषय है । परन्तु नन्है-मून्नों भ्रथवा दादी यानानीर्मां 
को प्लीज खपतसेक्या वास्ता दादी बच्चौकोसो जाने के लिए कह रहीदहै पर 
उनको फरमारईदो वन्द नहीं होती । “दादी मेरी कहानी तो तुमने सुनाई नही-वही 
बकरे के ननिहाल वाली" इतना कहते ही पप्पु रूठ गया तो दादी को उसकी पसन्द 
की वह्‌ कठानी भी सुनानी पड़ी । 


एक थी बकरी ओर एक था उसका नन्हा सा मेमना-एक दिन मेमना मां 
से बोला : “मां! मे ननिहाल जागा" वहचिद करनेलगातोमांने कहा जा 
लेकिन जल्दी लौट प्राना ।'' वह्‌ बोला--्ैतो नानी के षर खब खां पीकर मोटा 


ताजा होकर श्राञ्गातो तुम मुभे पहचान भी नहीं सकोगी ।' तो बच्वो-मेमना ` 


प्रपनीमांसे विदा होकर श्रपनी ननिहाल को चल पडा। रास्तेमें एक घना जंगल 
पडता थां । वह्‌ जंगलमे से गुज्जर रहाथा तो देवता क्या है कि सामने एक बहुत 
बड़ा सियार लाल लाल श्रां निकाले रास्ता रोके डा है । वह्‌ मेमने को देखकर 
खिल-खिलाकर हस पड़ा श्रौर प्रपनी लम्बी जीम होठों पर फेरते हुए बोला-- 
श्रा प्राया तू मेरे हाथ, भ्राज तुमे खाकर ही दम लू गा 1” इतना सुनते 
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ही मेमने के होश उड गए । वहं कांपता हृश्रा वोला^न भैय्या। श्राज तू मुकं 
नख।[। मै ननिहालजा रहा ह । नानी के घरसे खूव खा-पीकर मोटा ताजा होकर 
लौटूगा तो त्‌ मुखा लेना । सियार ने सोचा मेमना ठीक ही कहता है जरा 
बड़ा होकर लौटे तो इसे खनेमे मजा भी श्राएगा श्रौर भूख भी मिटेगी । यही सोचते 
सोचते उसने मेमने का रास्ता छोड़ा श्रौर जगल म चला गथा । 

तनिक विराम मिलते ही न्ह कट पूते हैः “फिर क्या हृश्रा दादी ?“ 


प्ररे तुम सोए नहीं श्रभी, ग्रौर कहानी श्रागे बढ़ती है “फिर उसकी मुलाकात 
एवः मेडिये से हुई श्रौर फिर एक शेर सते । लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी श्रौर 
सवबकोरेसा ही वह कह कर चकमा देता गया । सभी भयानक जानवर यदी 
सोचकर श्रपने लिकानों को चले गणु कि मेमना बड़ा होकर श्राएगा तो खूब मजे से 
खाएगे। मेमना नानी केहां गया तो उसने सारी घटना श्रपनी नानी को कहु 
सुनाई । वहां वह कुछ रोज रहा । खाता पीता श्रौर मौज मनाता रहा प्रौर 
खूच पुष्ट हौ गया । लौटने लगा तोडरके मारे जान निकलने लगी। नानी को 
एक तरकीब सूभी । उसने उसे एक ढोलक मे बम्द करके ढोलक को रस्सियो से 
लब कस दिया श्रौर टोलक को पहाड़ के नीचे उसके घर को श्रोर धकेल दिया । 
राह मे उसने देखा कि शेर, भेडिया श्रौर सियार सभी ताकमे बैठे हुएर्है। जव 
वह्‌ वकरे के सम्बन्ध मे पूते तो ढौलक के श्रन्दर से ही गाता हृश्रा जवाब देता 
“चल मेरी ढोलक ढमक ड्‌ । कौनसा वकरा कीनहैतू “तू किस बकरे के वारे 
मे पूछ रहादै? तू कौन है ? वह वेचारे श्रपना मुं लेकर रह जाते । ढोलक 
जब लुदढधकते २ घर पहुंची तौ बकरे ने मां को ्रावाज देकर कहा “लोलो । रसियां 
खुली तो बकरा बाहिर निकल श्राया ओर मां बेटा एक दूसरे को मिल कर बड़ खुश 
हृए 1 कानी समाप्त हृ कि नन्हें (मीसो गए) । 
बंगला लोक कथा साहित्य कीरै जिसमें 
है श्रौर वह लाटी टेकतौ हुई श्रषती बेटी 


क्यामली के घर जाती हई इसी तरह एक घने जंगल मंसे गुजरती दै तो उसे भी 
बारी-बारी सियार, बाघ भौर सिंह जसे हिसक पशुनां से यही कह कर जान बचाना 
पडती है कि वहां से खा पीकर मोटी ताजी होकर लौट्‌गी तो मुकं तुम खाना 
शरीर श्रन्त मे वहा से एक बड़े कदूदू मे छुप बेठ कर लुढकती-लुदकती व।पिस धर 
पटुचती है नौर वैसे ही गीत के दो बोलो मे राह पडते पचुरो को उत्तर देती जाती 
लम ठेल--चलता चल तू चलता चल ।"* ` 


है 1 “चल रे कद ढे 
हम देखते है कि कथास विल्करल एक जैसा हे । केवल पात्रों रौर वातावरण 


टीक इसी प्रकार कीं एक कहानी 
बकरी का स्थान एक बुदा ने ले रखा 


शीराजा । ( 


मे किचित्‌ मात्र परिवतंनदै जो कि स्वाभाविक है । यह्‌ बात इम तथ्य को 
प्रम।णित करती है कि सभी प्रादेशिक भाषाश्रों में श्राप को वहृतसी कथाए एक 
समान ही सुनने को मिलेगी परन्तु स्थानीय रंग में रगी हृहश्रौर वहां कौ जीवन 
भंकी को पूर्णतः प्रकित करती हुई । 

इस प्रकार पशु पक्षियों से सम्बन्धित पंचतन््र को कथाग्रों कौ सी कहानियां, 
भतप्रेत, पिदाच श्रौर परियों केदेशा कौ कहानियां डोगरीमें भीँ जौ नैतिकता 
रीर श्रादशं प्रधान है याश्रन्य प्रकार कौ जो बुक्ारतों श्रथवा पहेलियोंकेरूपमें 
युगो-युगो से सुनार देती चली श्रा रहीं प्रौरगय में ही ह । परन्तु बहुतसी 
कथाए एेसी हैँ जो गद्य-पद्य मिधित शैलि में मिलती हँ । इनमे प्रायः एतिहासिक 
व्यक्तियों, राजा महाराजाश्रों को नायक मान कर स्थानीष वातावरण मेँ कल्पना 
की पुट चदी मिलती हैँ । यह्‌ कथाए प्रधिकतर लोकं गीतं के रूपमे प्रचलित 
मरौर सुरक्षित है जिन्हे स्थानीय जनकलाकार- “जोगी श्रौर दरेस ` घर-घर घूम कर 
गाते गौर दोहरते श्राए है । ये वीर गाथाये “बार” कहलाती ह! इसश्रेणीमें 
गर्गा चौहान, काली वीर, शालिवाहन, मालदेव ग्रौर ्रमर सिह राठौर श्रादि के 
निस्से ग्रति है। डोगरी लोक गीतो कै दूसरे प्रचलित रूप कारक मे स्थानीय 
रमते जोगिथों हारा गाई जाने वाली कपित। वद्ध कथाए श्राती हँ। ये हैँ स्थानीय 
देदी देवताश्रो, शहीदों श्रौ र देश-जाति के सपूतों की यरोग।थायं, जिन्हे मधुर स्वरों 
मे गा गाकर ये जनकलाकार सुनने वालों को सन्त्र मगध करते श्राए हँ। स्थानीय 
देवी देवताभ्रों के श्रतिरिक्त वावा मोत्तो, बावा जित्तोग्रौर दादा रणपत श्रादि 
नायको का वणन भी इन्हीं “कारको मे मिलता है! वे नायक जिन्होंने उद्‌ धत 
भूमि पतियों श्रौर जागीरदारों कै ्रव्याचार सहन करने की बजाय श्रपना बलिदान 
देना स्वीकार क्रियाथा। भ्राज भी उन महापुरुषों की समाधियों पर बड़-बड़ं मेले 
लगते रहै श्रीर्‌ उनकी जीवन गाथाग्रोको दोहरा करं ग्रन्याय श्रौरपाप पर सत्य 
की विजय को याद किया जाता दहै ताकि वह जन-जन के ग्राने वाले जीवन में पथ 
परदशेक करा काम देसकं। देव कथाए भी इती श्रेणी मे श्राती रँ जिनमे देवता 
सत्यपुरुषों पर कृपा करते दिखाए गए हैँ श्रथवा पौराणिक नाको को स्थानीय रग 
मे रगागयाहै। कई एक मेतो पौरःणिक देव कथाग्रों की पृष्ट भूमि तथा 
वटनास्थल इग्गर को ही मना गया है जसे शुद्ध-महादेव श्रौर उसके समीपवर्ती 
शानो पुरमंडल इत्यादि से सम्बन्धित शिव-पार्वती कौ बहुत सी कथाएः हैँ । इन 
के श्रतिखति डुग्गर प्रदेश मे मुख्य स्थलों, ग्रामो, शहरो, नदी नालों घाटियों तथा 
गेलो से सम्बन्धित भी करई एक लोक-कथाएः प्रचलित है जिन मे डोगरा पहाड़ी 
प्रदे की परम्परा, रीतिरिवाज श्रौर जीवन की मनोहर भांकियां प्रतिविम्बित है । 
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डोगरी लोक कथाश्रों मे कई एक प्रेमाख्यान ई जो प्रादशै प्रधान नहीं परन्तु करई बार 
एतिहासिक घटनाभ्रो श्रौर व्यवितियों के घ्ाय जुड़े हृए मिलते ह । दरसरीट भ दशं 
प्रधान जो प्रायः नायक राजा श्रथवा पौराणिक महापुरुष क जीवन पर प्राधारित होती 
ह । जंसाकि उपर दियाजाचुकादैये प्रधिकतर “वारा ग्रौर वारर्का” की पद्य 
पिशध्रित सैलिमेंही मिलती है। ॑ 
.-तीकषरे श्राती है फेवल्न ्रथवा पञ्ु-पक्षियों से सम्बन्धित कथाए श्रोर परियों 
की कहानियां जो नैतिकता तथा प्राद्रश्ं प्रधान दोनों है- 
फिर हास्य ग्रौर व्यंग्य भरी हास्य रस प्रधान कहानियों की भी डोगरी लोक 
कथा साहित्य मे कमी नहीं । | 
इसी प्रकार एतिहासिक लोकं कथाणएु है जो गद्य तथा पचे दोनों रूपो में 
मिलती है । | 
ग्रतः एन सव प्रकारकी लोक कहानियों को मोटे स्प मे दो .भागोमे बांट 
सकते है- 
१ कोरे श्राख्याणक :-- 
वे कथाए' जिन कौ सवना भिसी निर्दिष्ट उदर्य श्रषवा प्रादां को लेकर की 
` गरहूहै या नीतिप्रधान है। 
रर्‌ दूसरी है ग्यंजना प्रधान जिनमें जीवनं का मर्म केवल ध्वनित भर किया 
गथा है बाकी श्रादशं पर पहुचना श्रोता पर निर्भर करता रै। हास्य श्रौर 
व्यंग से भरपूर व्यंजना प्रधान एक्‌ कना यू' मिलती है कि 
एक गामे दो भित्र रहते ये, एक था बड़ा भरर पा श्र॑धा । कुबडा 


बाहिरसे काम काज करके भ्रथवा भीख माग करले श्रता श्रौर भ्र॑धा घर में बेठे 


वटे जो कुच भी उससे बन पडता रसोई श्रादि का काम निपटा तेता । दिन उनके 
कभी नहीं 


अलि-भांति कट रहे थे । उनमें किसी प्रकारका देष ग्रथवा मनमुटाव 
हश्रा. थाः। लेकिन एक. दिन कुबड़ा क उदास उदास सा सोचने लगा “कमाने के 
लिए मारा माराम फिरताहं ्रौर य्ह. कमव्त घर बैठा ही मजे सं मोग लगा 
लेता है! यहां तक कि पकाते पकाते चोरी द्धे खाने से भी बाज नहीं श्राता । 
कोईपेसा उपायदूदू कि इससे छुटकारा मिले । धर लौटते हए कुबडे को एक 
मराहृश्रा फिनिधर सपि रास्ते मे पड़ा भिला। व्ह उसे उठाकर ले श्राया श्र 
बोला, “सूरदास जी ! लो यहं मछली, श्राज यह पकाश्रो । म॑ने उसं चीर अनाकर 
हांडीमे चदा दिया श्रौर श्रपनी ्रादत के मुताबिक वह्‌ पक्ते मे ही उ 
लते लपका । -हंडिया का ढकन। उठाकर हाथ डालने दी लगा था ति गर्म गम भापं 
 , उसकी श्रांलों : पर पेते पडी कि उसकी रोचनी लौट ्राई । लेकिन हंडिया में पक्ता 
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हुश्रा सांप देखकर उसके पाव तले से जमीन निकल गई 1 सोचने लगा “कूवड़ा 
तो श्राजमेरी जानले गयाथा 1 वह गुस्से मलाल पीना हो रहा था। दुवक के 
एक कोने में धाक लगाके वैठ गयाकि कुवड़ाम्राए ग्रोर वह॒ उससे बदला ले। 
तने मे कबडा श्रपने खाने का प्रबन्ध करके पूरी-कचौरी बाजार से लेकर पचा 
तो श्रे को जीता जागता देख चकित हो गया । उसने हंडिया उठाई श्रौर नाली 
मे उडेलने लगा । सूरदास श्रांखें मीचे यह्‌ सव देख रहा था! मौका पाकर वह्‌ 
धीरे से उठा श्रौर उसने कूबड़ कौ पीठ पर एसी लात जमाई कि वह्‌ चिल्ला उठ 
“मार डाला” शोर सुनकर गाव के लोग इकटूटे हो गए 1 उन्होने उसे सहारा देकर 
उठाया । पीडातोउसे बड़ी हृईथी परन्तु यह देख केर सभी दैरान रह गणए 
कि कुबडा श्रव कुबड़ा नहीं रहाथा। ब्रधेकीएक ही लात उसकी पीठ को सीधा 
कर गर्ह्‌ थी। 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है यहां के शुद्ध-महादेव श्रौर पुरमंडल प्रादि ` 


तीं स्थानों को पौराणिक तथा एतिहासिक घटनां की पृष्टभूमि माना गया दहै 
प्रौर इस सम्बन्व मे बड़ी ही दिलचस्प कथाए प्रचलित ह । 
जम्मू से लगभग ६० मील उत्तरमे जिते चनैनी (चान्द्रायणी) कहते हैँ माता 
पावेती की जन्मस्थलि रही है । यहीं वह्‌ जन्मी पली श्रौर जवान हद श्रौ र यहीं उन्होने 
घोर तपस्या करके शिवकोवरके रूपमे पाया था) 
चनैनी के उत्तरमें ही विख्यात तीथं स्थान शुद्ध महादेव है जहां त्िपुरारि 
सदाशिव प्रकट हृए ये ग्रौर उन्होने श्रपने त्रिमूल से क्षद्धान्त नामक राक्षस का संहार 
कियाथा। इस शुद्ध महादेव के सम्बन्ध मे एक बड़ी लोकप्रिया कथा है--कि एक 
बार शिवजी श्नौर पावती कैलाश पवत पर भ्रमण करते-करते प्रसिद्ध तीथं स्थाने 
शुद्ध महादेव की श्रोर श्रा निक्ले। पार्वती को यह देख कर वड़ा श्रार्चयं हृध्रा 
कि इस प्रदेश की सारी भूमि वर्षोसे सूखी पड़ी है। लौग हाहाकार करर 
उनके पास कुछ भी खाने को नदीं । पार्वती कै इसका कारण पूछने पर रिव 
ने बताया करि इस देश के वासियों पर देवी भ्रकोपके कारण १२ वर्षो तक यहा 
वषा नहीं होगी । शिवका नाद उस श्रवचि तकं भूक रहेगा । सहसा उन्दं एक 
किसान उस मरुभूमि मे हल चलाता हृप्रा दिखाई दिया, कारण पृद्धने पर शिव 
बोले, '"यह इस लिए इतना कड़ा परिश्रम कर रहाहै कि १२ वषं की लम्बी 
प्रवधि के उपरान्त कहीं यह हल चलाना टी न भूल जाए ।'' यह्‌ सुनते ही पारो 
को ऊट एक युक्ति सूफ़ी । बोली यदि एेसा है तो भगवन्‌ ! बारह्‌ वषं की लम्बी 
भ्रवधिमेश्रापभी तो शंख बजाना भूल सक्ते है । भोले दिव को पार्वती की यद्‌ 
बात कछ सत्य सी प्रतीत हुई । भट नाद हाय स लेकर गोते “ देख ` तो” इन तीन 
चार वर्षो में विलकुल भूल हीन गया हं ।* श्रौर इतना कठते ही शिव ने नादमें 
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फ्कलगादी। वसफिर क्या धा | शंख वजते ही चारौं श्रोरसे घने बादर्लौ 
दी घटाए उमड़ पड़ी श्रौर इतनी वर्षा हई, इतनी वर्षां हुई कि देखते ही देखते 
सारी सरुभूमि जलथल हौ गई । प्रदेशा के वासियों के कष्ट निवारण हो गए । 
पार्वती इस पर बोली, “भगवन्‌ म्राप तो कहते ये कि यहां १२ वर्षा तक अ्रकाल 
ही रहेगा ॥" उत्तर भ विथ दिये श्रौर वोले-- 
"'प्रजा के भाग्‌ न्यारे ` 

शुद्ध सहादेव से लगभग दो मील दूर उत्तर में स्थित गौरी क्ष्डमेसेजौ 
जलधारा निकलती है वही श्रागे चल कर मुत गंगा केरूप में रेता कै श्रन्दर ही 
न्दर वहती हृई श्रागे वदती है श्नौर देविका नदी कहलाती दहै । गंगा की भाति 
देविका करे किनारे कई तीथं स्थान हं । पुरमंडल भी इन्दींमेसेहै। पुरमंडल 
तीर्थं स्थान का जन्म कादमीर के प्राचीन राजा वैणीदत्त के साथ जोडा लाता है। 
इतिहास के पन्ते यद्यपि एसा प्रमाण उपस्थित नहीं करते फिर भी एक किवदन्ती है 
किः वैणीदत्त एक वार शिकार वेलता हृश्रा जम्मू कै धूमे श्रान पहुंचा) वर्ह 
सहसा एक गीदड़ी को उसका तीर लगा श्रौर वह्‌ घायल हो कर मर गई । -शिकार 
से लौटने पर राजा को पता चला कि उसके धर म एक कन्याने जन्म लिया है 
पर वह लडकी जाने क्यो सिर की पीडा से व्यथितदहै रौर कोई भी उपचार उसे 
रोगमूक्त नहीं कर पाया है । राजा ने बड़े-बड़े ज्योतषियों श्रौर पण्डितो को 
बुलाया श्रौर उन्हं परह्‌ श्रादि देखने को कहा । ईस खोज से उन्हं मालूम हृश्राकि 
राजा के एक तीर द्वारा जम्मू के पूवं मे एक गीदड़ी यारी गई थी भौर उसीने 
कन्या के रूपमे उसके घर जन्म लिया है । राजा का वहु तीर भ्रमी तकं गीदड़ी 
नो खोपडीमे लगा हृश्राहै। जब तकं वृह तीर उसके सिर से निकाला नहीं जाता 
उसकी लडकी सिर की पीड़ा से सूक्त नहीं हो सकती ॥ राजा वेणीदत्त को उसी 
स्थान पर दोबारा जाना पड़ा । गीदडी के सिरसे तीर निकालाहीथा कि वहीं 
उन्हे शिव की मूति पडी ह $ मिली । शिव मूति के स्थान पर उसने एक सुन्दर 
मन्दिर बनवा दिया, जिस से पुरमंडल तीथं को स्थापना हु ई । इस प्रकार श्रन्य 
दीर्थं स्थानों, नगे, घाटियो रर नदी न।लों के सम्बन्ध मे भी करई एक लोक कथाएु 
है जो यहां के पुरातन इतिहास श्रौर जनजीवन की द्योतक है। जितना विविध है 


यह प्रदेश उतने ही विविध खूप नौर रग लिए है यहां का लोक कथा साहित्य । 
>< 


रीरा 1 ] ५१ 


॥ सूरय का स्वागत 

कविता । रणघ्रीर्‌ सिंह चन्द 
ता | @ 

रायु भर रातो कौ कालिख से जिसने भग्र खाया है 

भ्राज सुं का स्वागत करने से मानो, वह्‌ घवबराया है 

उपे पवन के हर.ोके ने, हरेक वार श्रहसास कराप्रा 

कि प्रकाश-ऋतु उसके चेहरे पर रतां पीला ही वाकी छोड गई हे । 

कुच दिन पहले, उसने श्रपनी पराई को गहरा देखा 

उसका भ्रांलो रागे सूरज घटा-बढ़ा 

श्रौ, वह प्रपती पराई पर इतनां श्राशिक था 

 किंसुरजकीहस्तीको ही गया नकार्‌ । 

कितने दिन उसके घर का दरवाजा बंद रहा | 

, ¦ उसने श्रंगीटी पर प्ड़ी तस्वीरों को, उल्टा करके रखं छोड़ा था । 

` बीत-गये कू दिन फिर यू" ही, गर्माई, भ्रनिद्य प्रांखों से 
जब उसने तस्वीर को सीधा किया, निहारा 

उसे लगा श्रपनापन भी कृष सुला-खुला सा । 

किन्तु उसे तो मौलिकता का मानं बहुत था 

उक जाने सारा ही संसार गेट के बाहर खडा था 

उसके नयनो मे कोलम्बस की फोट्‌ थी 

„ उसने बीच बाजार ठहर कर दी श्राव 
प्रोहर ये की कीमत मुह मामी दी उसने 

निज स्वर मे सिहरनःपेसी उसने पनपाई 

कि श्रद्ध नर्न शरीरो मे, नवो को चु धियाने कौ कंपकपो भरे 

नगर की किरणे -उसके दरबाजे तकं श्रां 

रिन्त कख रातो मे उसने, चंचलता के सातों रंगों को पहचाना 

श्रौ, उसके अ्रहुसास के हारे पनः बन्द हो गये एक बार । 

श्रब तो उसको भ्रपनी ही पराई से भी डर लगता है 


प्रौ उसकी खामोरी पत्थर तोड़ रही है । 


9.1 
५२. [ शीराजा 


| ४ 











9 ॥ 

१ 6 ` 

3 - + > । 
+" अ 






ॐ 4 | 





+ 4 
0 





